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श्रीधन्वन्तरये नमः । 
८१ 3113 8 
पटियालाराज्यान्तगेत-टकसालनिवासीः पटि- 
यालाके राज्यवैद्य वैधरत्न प॑. रामप्रसाद 
वद्यापाध्याय प्रणीत- 


रसेन्द्रपुराण । 
भाषाटीकासहित । 


----ध्0&ल<-- 
इसको 
गल्लाविष्णु औीक्ृष्णदासने 
आपने “ लक्ष्मविड्टटेश्वर 7 छापेखानेमें 
“ छापकर प्रसिद्धं किया 1 


संवत्‌ १९८३, शके १८४८. 


कल्याणः दइ, 





सब हक यन्त्राख्याधिकारौने स्वाधीन रक्खा दे. 
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यह रसेन्द्रपुराण तीन भागों सम्पूर्ण होगा जिसका यह प्रथम भाग ठप 
कर तैयार है यद्यपि रतग्रथोंकी भाषा बनानमें भाव स्पष्ट केयं प्रायः 
यथेष्ट भयल कियाजाता है तथापि यह विद्या प्रायः स॒रुद्वारा सीखनेसेही 
क आसकती है । इस प्रथम भागमें रस उपरर धातु उपधातुओंका शोधन्‌ 
मारण तथा यंत्रादिविधान और पारदके विशेष संस्कार उचित रूपसे लिखे 
गये हैं । दूसरे भागमें रोके ज्वरादि रोगोंपर क्रमालुसार सिद्ध योग लिखे 
गये हैं जो भविरोगपर क्रमाउसार प्रयोग करनेसे शीघ्र फ़ल्पद होंगे । यह 
भागी शीघरही तैयार होकर छपनेवाला है। 


विनीत- 
राङ्फसाद्‌, 
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॥ श्रीधन्वन्तरये नमः॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः । * 
पं० रामप्रसादवेद्योपाध्यायप्रणीत- 


रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


भाषादीकासदितम्‌ । 
सास ०८ 
नमस्तस्मे महेशाय रूपया यस्य ठेखनी । 
अन्नस्य हस्तमागत्य विद्रद्धिरमि पूज्यते ॥ ३ ॥ 
प्रसादाद्यस्य देवस्य आयुर्वेदमहोदधी । 
भवृत्तिमेम वैचित्याज्नमस्तस्मे पिनाकिने ॥ २ ॥ 
नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे । 
भस्मोडलितदेहाय सवेशक्तिमियाय च ॥ ३ ॥ 
जिसकी कृपासे मूरखैके भी हाथमे आई हुई... लेखनी विद्धानोंके पूजने योग्य 
बनजाती है उस जगदीश्वर महादेवकों रणाम करता ह । जिस पिनाकधारी, सर्वे 
शक्तिमान्‌ भस्मसे धूसर हुई देहवाले देवताकी कृपासे आयुर्वेद रूपी महासागरं 
मेरी विचित्रतासे प्रवृत्ति है। उस देवता श्रीगणेशजी और पावैतीजी तथा नन्दी 
बीरभद्रादि गणोंसे शोभायमान महादेवको प्रणाम है ॥ १-२ ॥ 
चैवयो रामभरसादोऽरं व्याला चित्ते महेशरम्‌ । 
निबधरामि रसेन्द्रादिपुराणं रससम्मितम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमहेश्वर महादेवका अन्तःकरणसे ध्यान करके रामग्रसाद नामक वैद्य में 
रसयुक्त रसेद्रपुराण नामके ग्ंथकों निवन्धन करता हूँ । अ्थात्‌-प्न्थ रूपसे 
लिखता हूँ॥ ॥ 
एकदा पर्वते जातः संवादो युरुशिष्ययोः । 
नानावृक्षसमाकीर्ण शोभिते वनदारुभिः ॥ ५ ॥ 
पञ्मकाष्ठादि संयुक्ते वनपुष्परलंछते । 
ठताभतानैरल्मैश्व नानौषधिसमन्विते ॥ ६ ॥ 


(२) ससेन्द्रपुराणम ॥ 


8 9 ~ ~ ~ 
यरिमिन्कन्दादयः सर्व सुला हि भिषग्बरैः। 

मण्डूकपणींडलाटय कन्दादीनौषधीस्तथा ॥ ७ ॥ 

छायायां सझ॒पाविष्ट समीपे निर्शसस्थ वे । 

> £~ मे > ~ ध 
सुरुं विनीतभावेन भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ < ॥ 
चोपसंविश्य न्ध 
प्रणम्य चोपसंविश्य ममौ संस्थाप्य चौषधीः । 
पृष्टवान्‌ रसधात्रनां क्रियां शीघ्फटभदाम्‌ ॥ ९ ॥ 
एक समय पहाडके उपर रसक्रिया और धाठुक्रियाके सम्बन्धं गुरु 
शिष्योंका जो संवाद हुआ वह इस स्सेन्द्रपुराणमें लिखते हैं । जिस पर्वतपर यह 
प्रश्नोत्तर हुए वह अनेक प्रकारके सुन्दर वृक्ष और वनस्पतियोंसे शोभायमान 
था । पद्म, काष्ठ, वनपुष्प आदिसे अलंकृत था। तथा अनेक लता, प्रतान 
औषधियें, सब प्रकारके कन्द आदि वनौषधियें इस स्थानमें वैके लिये सुलभ 
थीं । इस मनोहर स्थानम एक वगा ह्मी ओर अनेक कन्दादि लेकर 
जलके झरनेके किनारे छायामें सुखपूर्वंक बैठे हुए यरुके पास पहुंच भक्तियुक्त 
वित्ते मणाम कर और आओषधि्योको पृथिवी पर स्थापन कर विनीत भावसे 
बैठ गया । फिर हाथ जोडकर शीघ्र फलके देनेवाली रस धातुक्रियाके सम्बन्धमें 
इस प्रकार प्रूेंछने लगा ॥ ५-९ ॥ 
शिष्य उवाच । 

भगवन रसपात्वादिषाधकस्य मया श्रुतम्‌ । 

सिद्धिः संजायते शीघं न तथा वनदारुभिः ॥ १० ॥ 

चरके सुश्रुते नेव न वे वामाइंनिर्मित । 

हारीतसंहितायां न कचिदृश रसक्रिया ॥ ३१ ॥ 

७ पी. ~ 

केन कतमे भदिषटऽये केन वे निर्मिता पुरा । 

तदहं श्रोतुमिच्छामि हया वै रसवैयके ॥ १२ ॥ 
हे मगवन्‌ ! रस ओर धातु आदि सिद्ध करके चिकित्सा करनेवाले वैद्योंकी 
जिस मकार शीघ्र सिद्धि होती है उस प्रकार काष्ठादि वनौषधियोंसे शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त नहीं होती । इसलिये ससवैद्योंको शीघ्र यस आस होता है ऐसा सुना है। 
परन्तु यह रसक्रिया न तो चकमे दी देखी है ओर न सुशवुत और वाग्भ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (३) 


इसका वर्णन है एवं हारीत सेहितामें भी नहीं हे । यह रसक्रिया किसने किसके 
मति उपदेश की है और किसने निर्माण की है यह सुननेकी मेरी बडी 
इच्छा है। अतः कृपाकर वह रसक्रिया आज इस रस वैद्यकर्मे वर्णन 
कीजिये ॥ १०-१२ ॥ हू 


एवं शिष्यमुखाच्छृत्वा भशं वे रससंयुतम्‌ । 

उवाच छृपया तत्र स्सप्रन्थविचक्षणः ॥ १३ ॥ 

बह्मणा हि यथा भक्तं आयुर्वेद प्रजापति: । 

जग्राह निखिलेनादावश्विनों तु पुनस्ततः ॥ १४ ॥ 

इस मकार रिष्यके मुखसे रससम्बन्धि प्रश्न सुनकर रसके अन्थोंको जाननेमें 

खुयाग्य गुरु इस भकार कृपा पवक कहने खगे कि जिस प्रकार ज्याने आदि 
कालम आयुर्वदको कथन किया वह सम्पूर्ण सांगोपांग दक्षग्रजापतिने अहण 
किया, फिर मजापतिसे अश्विनीकुमारने ; सांगोपांग ग्रहण किया ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

देवासुररण देवा दैवे सक्षताः कताः । 

अक्षतास्ते कताः स्यो लग्वि्यामतं महत्‌ ॥ १५ ॥ 

वजजिणोऽमृदजस्तमाः स चाथि/्यां चिकित्सितः । 

सोमानिपतितशवचस्ताग्यामेव सुखीकृतः ॥ १६ ॥ 

भार्गवश्च्यवनः कामी वृद्धः सन्विकृ्ति गतः । 

वीर्यवर्णस्वरोपेतः छतोशित्यां पुनर्युवा ॥ १७ .॥ 

एतेान्येश्च बहूभिः कर्ममिर्शिषजां वरौ । 

बभूवतुशं पूज्याविन्द्रादीनां दिवौकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

षट नासत्ययोलेकि परां महतीं तदा । 

हरस्पाज्ञां समागृह्य वीरभद्रो मुदान्वितः ॥ १९ ॥ 

प्रययाचे च बरह्माणमायुर्वदस्य पारगम्‌ ॥ 

अध्यापयायुर्वेदं मां यशस्यं रोगनाशकमू ॥ २० ॥ 

तमुवाच ततो अल्ला वीरदरं गणोच्मम्‌ ॥ 


(४) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


न योग्योऽस्ति भदान्वीर चंचलत्वाद्धि साधने ॥ २१ ॥ 
सखम्रधानैः साध्योऽयमथ दर्तभनापतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


एक समय देवासुर संग्रामं जिन जिन देवताओंको दैेत्योंने घायल कर देया 

उन सबको अश्ििनीकुमारने आरोग्य और व्रणरहित कर दिया । वह इनका विचित्र 
चमत्कार देख सबको बडा आश्चर्य हुआ । इसी मकार इन्द्रकी स्तम्मित भ्ुुजा- 
ओंको इन्होंने चिकित्सा कर आरोग्य किया । तथा अम्ठृतसे रहित हुए और राज- 
यक्ष्मासें पीडित दुःखित चन्द्रमाको आरोग्य कर दिया । ऐसे ही आयुवंशोत्पन्न 
कामकी इच्छावाले महाव॒द्ध च्यवनऋषिकों जिसके बुढायेकं कारण सब अंग 
गित हो चुके थे अश्विनीकुमारने इस बृद्धको बल, दीय, वर्ण और स्वरयुक्त कर 
किर युवा बनादिया ॥ ऐसे ऐसे अनेक कमौके प्रभावसे यह वैद्योमें इन्द्रादिक देवता- 
ओंके निरन्तर पूज्य हुए और इनका यरा त्रिलोकीमें फेल गया । इस प्रकार सब 
संसारम इनकी अधिक प्रशंसा.और प्रतिष्ठा देख वीरमभद्रकोभी आयुर्वेद जाननेकी 
उत्कट इच्छा प्रकट हुई । फिर महादेंवजीकी आज्ञा लेकर असन्न होता हुआ वीर- 
भद्र आयुर्वेदके पारदर्शी ब्रह्माजीके पास पहंचा और विनयपूर्वंक प्रार्थना करने 
लगा क हे ब्रह्मन्‌ ! यशदायक और रोगोंकों नष्ट करनेवाले आयुर्वेदका मुझे 
भी अध्ययन कराइये। यह सुनकर बह्माजीने कहा हैं वीर ! तुम आयुर्वेद अध्यः 
यन करनेकं योग्य नहीं हो तममे आधिक चंचलता है इस लिये तुम आयुर्वेदका 
साधन नहीं कर सकोगे। आयुर्वेद तो सत्त्प्रधान दयाल पुरुषोंके लिये है और 
दूसरी बात यह है किम आयुर्वेद दक्षप्रजापतिको दे चुका हूं इस लिये तुमको 
नहीं पठा सकता ॥ १५-२२॥ 

विभिभोक्तं वचः भत्वा स्वापमानं च चितयन्‌ । 

संभग्नाशों निरुत्ताहः कुछः भर्फरिताधरः ॥ २३ ॥ 

= + "४ 
दुरात्मन्‌ यत्तं चाय ह्मपमानों ममेह्शः । 
गृहाण तटं अह्न्नित्यक्ता बल्सन्नित्ः ॥ २४ ॥ 
नि, 

छेदयामास शूलेन चतुराननमस्तकम्‌ । 

दक्षस्यापि समां भाष्य क्तवाञ्छेदनाग्किम्‌ ॥ २.१ 

एवं कृत्वा गतो वीरो हयपमानषतिक्रियाम्‌ । 

पु 3 ~= 6 
आश्वशा तने चागत्य विषात॒मस्तकादयः ॥ २६ ॥ 


^ $ "क 


भाषारीकासमेतम्‌ । (५) 


कृताः शालास्यशत्यादिक्ियाभिः पूरववद्रशम्‌ । 

तच्छूला वीरभद्ोऽसौ ठनितः शिवसन्निधौ ॥ २७ ॥ 

आगत्य निजवृत्तांत सर्वं ततर न्यवेदयत्‌ । 

भस्मीभूतो भविष्यामि रुला काष्टमयौं चिताम्‌ ॥ २८ ॥ 

रूपया ब्रहि वो नाथ रोगानीकहरी क्रियाम्‌ । 

सर्व शरुता ततो देवो भूतनाथो महेश्वरः ॥ २९ ॥ 

शीघ्रफलप्दां श्रेष्ठ रसधातुमयं करियाम । 

वीरद्राय शिष्याय क्रमशः परयेपाठयत्‌ ॥.३० ॥ 

देसे ब्रह्मके वाक्यकों सुनकर अपने अपमानकी चिन्ता करता हुआ वीरभद्र 

ऋोधसे भर गया उत्साह और आशा जाती रही होठ मारे कोधके फरकने लगे फिर 
बोला हे दगात्पन्‌ ! हे ब्रह्मन्‌ ! जसा तने जाज इस अकार मेरा अपमान किया है 
उसके फलको ग्रहण कर यह ककर अभ्रक समान संतप्त वीरभद्र ( भेखने ) तरि्चू- 
रते ब्रह्माका मस्तक काट डाला दक्षकी सभामें जाकर भी बहुतसा छिन्न भिन्न 
किया इस प्रकार अपने अयमानकी प्रतिक्रिया करके वीरभद्र चल पडे इतनेमे 
अधिनीङ्मारोने शल्य शालाक्यक्रियासे ब्रह्माका मस्तक जोडदिया दक्षकी 
सभाम जा चिकित्सा कर्‌ सब पूरवबत्‌ आरोग्य कर दिये इस ख़बरको वीरभद्र सुन- 
कर बडा लज्जित हुआ और शिवजीके पास जा सब वृत्तान्त सुनाकर कहने लगा 
कि है नाथ! अब में लकडियोंकों इकद्ठा करके चिता बनाकर जलजाऊंगा नहीं तो 
सब रोगोके समूहको शीघ्र नष्ट करनेवाली क्रियाका कथन करों। भूतनाथ महादेवने 
इस संपूर्ण वृत्तान्तकों सुनकर कृपा करके वीरभद्गरूपी शिष्यके पास रस और 
घातुओंका ( विधिपूर्वंक ) कथन किया ॥ र३-३० ॥ 


भूतालुकंपः पवणो महेशः कैटासवासी जगदादिनाथः 1 
स्ववीयेयुक्तागदयो गरलैः कीर्णानि तंत्राणि इहूनि चक्रे ॥ ३१ ॥ 


संपूर्ण प्राणियोंपर कृपाकी इच्छावाले कैलासवासी जगतके आदिदेव महादेवने 
रससंबधी अनेक अगद और रसे योगसे अनेक ग्रेथ रोगोंको नष्ट करनेके लिये 
बनाये ( अर्थात्‌ वीरमद्रके पास कथन किये ) ॥ ३१ ॥ 


(8३) रसेनद्रपुराणम्‌ । 


रसविद्या पराविद्या त्रि लोकेषु दुलेभा । 
आक्तिमुक्तिकरी यस्मात्तस्माज्जेया यणान्वितेः ॥ ३२ ॥ 
रसविद्या सब विद्याओंमें परम श्रेष्ठ हे और परम दुलेभ है संसारके सब सुखोंकों 
ओर मोक्षके देनेवाली है इसालिये स्वेगुणसंपन्न विद्वानोंकी अवश्य सीखनी 
चाहिये॥ ३२ ॥ ४ 
प्रशंसां रसविव्यायाः श्रुता सुरुमखात्ततः ॥ ३३ ॥ 
उवाच ब्रहि मे पुण्यं रसस्पाड्ुतकर्मणः । 
उत्पत्ति संस्कृतिं चैव क्रमेण गिषजां वर ॥ ३४ ॥ 
इस रकार रसविद्याकी प्रशंसा युरुसुखसे सुनकर शिष्य कहने लगा हें श्रेष्ठ 
तैय ! इस अड्भत कामके करनेवाले रस ( पारद ) की उत्पत्ति और संस्कार आदि 
युण्यकथा क्रमयूवंक मुझको सुनाइये मुझे इसके सुननेकी बडी उत्कंठा है॥ ३ २॥ २४॥ 
पारदग्रशंसा । 
इरति सकलरोगा नमूच्छितो यो नराणां 
वितरति किट वद्धः खेचरत्वं जवेन । 
सकटपुरखनीनद्रैवन्दितः शम्युबीजं 
स॒ जयति भवसिन्धोः पारदः पारदोऽयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो पारा मूच्छित होनेसे मनुष्योंके सभी रोभाका हरण करता है तथा बद्ध 
हुआ वेगसे आकाझमें विचरनेकी शक्ति देता है। तथा सकल सुर मुनियों- 
करके पूजित शिवबीज संसारसागरसे पार करनेवाला ऐसा यह पारा है ॥ २५ ॥ . 
श्रीमान्सूतनृपो ददाति विल्सह॒क्ष्मी वषुः शाश्वर्त 
स्वानां पीतिकरीमचंचटमनो मातेव पुंसां यथा ॥ 
हयन्यो नास्ति शरीरनाशकगदपध्वसकारी ततः 
कार्य नित्यमहोत्सैः प्रथमतः सूताद्रपुःसाधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीमान्‌ खतराज ( पारा ) शरीरको सुन्दर स्थिर कान्तदुक्त आर आवेनाशी 
देह बना दता हैं । माताकोा सयान रक्षा करता है, शरारकों नष्ट करनंवाले 


रोगोंका नाश करनेवाला ऐसा दूसरा ओषध नहीं है, इससे नित्य भति प्रातःकाल 
बडे उत्साहके साथ पारेके सेवनसे शरीरका साधन करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


भषाटीकासमेतम्‌ । (७) 


साक्षादक्षयदायको शुवि रणां पञचतवमुचैः क्तो 
(1 9 [4 
च्छा मूच्छितवि्रहो गदवतां हन्त्युच्चकः प्राणिनाम्‌ ॥ 
चनं प्राप्य सुरासुरेन्द्रचरितां तां तां गतिं मापयेत्‌ 
सोऽयं पातु परोपकारचतुरः श्रीसूतराजो जगव्‌ ॥ ३७ ॥ 
पारद-मनुष्यके शरीरको अमर बना सकता है, अकाल म्त्युको जीत ल 
तो बातही क्या है। मृच्छित पारद मृच्छ और संपूर्ण रोगोंकों दूर करता 
है। यदी ठीक स्वर्णभक्षी बनकर चंद्रोंदय बन जावे या जलका बद्ध हो जाय तो 
सुर और असुरोकीसी आकाश गमनादिकी गातिको देताहै । ऐसा यह खतराज 
संसारके ऊपर उपकार करनेमें चतुर जगतकी रक्षा करे ॥ २७ ॥ 
यो न वेत्ति कपारां रसं हरिहरातमकम्‌ । 
23.० 1 पर 
वृथा 1चाकत्सा कुरुते सु बैदो हास्यतां बजेव्‌ ॥ ३८ ॥ 
शुष्केन्धनमहाराशं यथा दहति पावकः । 
तदवदहति सूतोऽयं रोगान्दपित्रयोदधवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
विष्णु ओर शिव स्वरूप दयाल पारेको जो नहीं जानता वह व्यथे 
चिकित्सा करता है और उसकी रसौ होती है। जैसे-रूखी लकडियोंके समृहको 
अग्नि भस्म करती है उसी प्रकार तीनों दोषोंसे होनेवाले रोगोंकों यह पारा 
जलाता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ^ 
मोदेयेयः परान्वद्धो जीवयेच मृतः प्रान्‌ । 
 मच्छितो बोधयेदन्यास्त सतं को न सेवते ॥ ४० ॥ 
, ` स्वयं बैंध कर जो ओरोको मोहबश करे और मरकर दूसरोंकों जिलावे 
तथा स्वयं मूर्च्छित होकर औरोकों जगाता है ऐसे पारेकों कौन नहीं सेवन 
करता है ॥ ४० ॥ 
आयुद्रविणमारोग्यं वहिर्धा महद्रलम्‌ । 
खपयोवनलावण्यं रसोपासनया भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पारकं सेवनसे आयु, द्रव्य, आरोग्यता, जठराग्नि, डुद्धि, अतिशय बल, तथा 
रूप यौवन और लावण्यता होते हैं ॥ ४१ ॥ 
मारयेज्जारितं सूतं गंवकेनैव मूर्च्छयेत्‌ । 
वद्धः स्पाइतिसलाम्यां रसस्य तरिधा गतिः ॥ ४२॥ 


(८८ ) रसेन्द्रुराणम्‌ 1 


अथम कंचुकी रारेत अद्धपारदको गक जारणविधिसे जारण करे जारित 
पारदको मारण करना चाहिये। गंधक दारादी पारेको मूच्छित करे । इति और 
सच्वसे पारेकों बद्ध करना चाहिये इस अकार पारेकी तीन अकारकी गति 
कटी हैं ॥ ४२॥ 
रसकी प्रधानता । 
अल्पमात्रोपयो गित्वादरुचेरपसंगतः । 
कषिभमारोग्यदायित्वादौषेपोऽधिको रसः ॥ ४३ ॥ 
थोडीसी ही मात्रा ( खुराक ) होनेसे इसको खानेमं अरुचि न होनेसे 
और शीघ्र आरोग्यदाईं होनेसे सम्पूणं ओषधिर्योसे रसकी श्रेष्ठता है ( क्योंकि 
इसके सेवनसे योगसिद्धि और मोक्ष तक होसकता है ) ॥ ४३ ॥ 
अचिराजायते पुत्र शरीरमजरामरम । 
मनसश्व समाधानं रसयोगादवाप्यते ॥ ४४ ॥ 
सं च ते सयो विज्ञान ज्ञानपूर्वकम्‌ । 
सं मं्ाश्च सिद्धयन्ति योऽश्नाति मृतसूतकभ्‌ ॥ ४५ ॥ 
यावन्न शक्तिपातस्तु न यावताशरुन्तनम्‌ । 
तावकस्य कतो इदधि्ायते भस्मसूतके ॥ ४६ ॥ 
यावन्न हरबीजं तु भक्षभेतारदं रसम्‌ । 
तावत्तस्य कुतो सुक्तिः कतः पिंडस्य धारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वदेहे खेचरत्वं च शिवत्वं येन लक्ष्यते ॥ ४८ ॥ | 
हे पुत्र ! इस पारदंके सेवन करनेसे जल्दी देह अजर अमर होता है, तथौ 
मनका समाधान होता है, सत्व और ज्ञान विज्ञानकी प्राप्ति होती है बल और 
मंत्रसिद्धि आप्त करता है जबतक शक्तिपात और फांसोंका कटना नहीं होता 
तबतक इस ग्राणीकी पारेके भस्प्रकों खानेमें कब बुद्धि होती है । जबतक जन 
पारेको नहीं खाता तबतक इसकी रोगोंसे मुक्ति और देहका धारण कैसे होसकता 
है, जिस पारेको खानेंसे यह प्राणी इस अपने देहसे ही आकाशमें गति तथा 
शिवत्वको प्राप्त होता है ॥ ४४-४८ ॥ 
दोषहीनो रसो बह्मा म॒च्छितस्तु जनार्दनः । 
मारितों रुदरूपी स्पाइडः साक्षात्सदाशिवः ॥ ४९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । « (९) 


निर्दोष पारा अह्मा है, मूच्छित विष्णु और मारा पारा रद्र दै और जो पारा 
बद्ध है वह साक्षात्‌ सदारिवका स्वरूप है ॥ ४९ ॥ 
साध्येषु भेषजं सर्वमीरित तखवेदिना । 
असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽतः श्रेष्ठ उच्चते ॥ ५० ॥ 
इतो हन्ति जराव्याधि मच्छितो व्याधिषातकः । 
खेचरतां ५2५ 
बद्धः सेचरतां पत्ते कोऽन्यः सूतात्कप्ाकरः ॥ ५१ ॥ 
प्राय: वैद्योने साध्य रोगोंमें संपूर्ण औषधें कही हैं, असाध्य रोगोंमें कोई 
नहीं कही, परन्तु पारा असाध्यरोगोंमें देना कहा है इसीसे पारेकी श्रेष्ठता है। मरा 
हुआ पारा बुढापे और रोगोंको दूर करता है. म॒रच्छित पारा रोगोंकों हरता और 
बद्ध पारा आकाशमें जानेकी शक्ति देता है; बताओ पारेको छोड कौन ऐसा 
दयाछ है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
केदारादीनि लिगानि प्रथिव्यां यानि कानिचित्‌ । 
तानि द्रा तु यत्पुण्यं तत्पुण्य रसदर्शनात्‌ ॥ ५२॥ 
केदार इत्यादि जितने शिवलिड्रः इस भूमिम हैं उनके द्शनसे जो पुण्य होता 
है वही पारदके दर्शनसे होता है॥ ५२ ॥ 
विषाय रसलिंगं यो भक्तियुक्तः समर्चयेत्‌ । 
जगत्रितयलिंगानां पूजाफलमवामुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य पारेका लिंग बनाकर पूजन करता है वह त्रिलोकीके महादेवोंकी 
अआत्तियांके परजाफलको ग्राप्त होता है॥ ५३ ॥ 
चन्दना<युरुकर्पूरकुंकुमान्तर्गती रसः । 
मुच्छितः शिवपूजा सा शिवस्तान्निध्यसिद्यये ॥ ५४ ॥ 
भक्षणाद्विधिपूरवं हि हन्ति पापत्रय रसः । 
५ [न कर 3 
दुर्लभ बह्विण्वादेः भापयते परमं पदम्‌ ॥ ५० ॥ 
मू्च्छित परेको चन्दन, अगर, कपूर ओर केशरके भीतर स्थापन करना 
वही शिवपूजा कही जाती है यह शिवम्राप्तिका देत है विधिपूर्वक पारेका सेवन करना 
तीन जन्मोंके पापोंको नाश करता हैं । जो पद बह्मा विष्णु और शिवको 
डुलेभ है उस पदको पारदका सेवन करनेवाला पाता है, जो मनुष्य अपने 


# 


(ध) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
हृदयकमलमें स्थित पारदका ध्यान करताहै वह शीघ्र ही अनेक जन्मान्तरके 
उपारजैत पापोंसे छूट जाता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
स्वयम्भूलिङ्गसाहस्यत्फलं सम्यगर्चनात्‌ । 
तकं कोटियणितं रलिङ्गाचना्वेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रसविद्या प्रा विद्या चैटोक्येऽपि च दरा ॥ 
भुक्तिमुक्तिकरी यस्मात्तस्मा यलेन गोपयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपने आप उत्पन्न इए हजारों शिवलिड्लोंकी पूजासे जो पुण्य होता है 
उसस कराड गुना फल पारंक लङ्क प्रूजनसं हांता हं । रसविद्या श्रेष्ठावद्या 
कहलाती ह आर ताना लोकोंमें दुलभ है यह भाग आर माक्षका दाता ह, इसस 
इसको यत्नसे रक्षा करे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
शताश्वमेधेन म = [ब ३ 
शताश्वमेधेन कतेन पुण्यं गोकोटिभिः स्वर्णसहसरदानात्‌ । 
= गवेत्सूतकदशेनेन द न 
चरणां दशेनेन यत्सर्वतीर्थषु कतागिषेकात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सा अश्वमध यज्ञ करनसनजा पुण्य हांता हैं, करोड गोदानासं जा पुण्य 
होताहै ओर हजार तोंछा सुबणे दान करनेसे जो पुण्य होताहै तथा सब तीथौमे 
अभिषेक करनेस जो पुण्य होताहै वहं पुण्य पारदके दशेनमात्रसे होताहै॥ ५८ ॥ 
सुरयुरुगा द्विजहिंसापापकलापोद्भवव॑ किलासाध्यम्‌ । 
चितं तदपि च शमयति तस्मात्कोन्यः शुचिः सुतात्‌ ॥ ५९ ॥ 
देवता, गुरु, गौ, ब्राह्मणकी हत्या और अनेक पार्पोकं करनेसे इए कुष्ठ 
अगदर इत्याद असाध्य रागाकां यह पारा चान्त करता है, यह आश्चर्य हे ॥ 
विचारा इससं पवित्र और कान हाकेगा ॥ ९९ ॥ 
पारदकंनाम । 
रसनः पारदः सूतः सूतराजश्व सूतकः । 
रिवतेजो रसः सप्र नामान्येवं रसस्य तु ॥ ६० ॥ 
शिवर्बाजो रसः सूतः पारदश्व रसेन्द्रकः । 
एतानि रसनामानि तथान्यानि यथा शिवि ॥ ६१ ॥ . 
ष रसेन्द्र, पारद, खत, खूतराज, खतकं, शिवतेज और रस ये सात नाम पारेके 
हं । शिवबीज, रस, पारद, रसेन्द्रक इत्यादि पारेके नाम हैं और भी शिवसंबंधी 
नाम पारदके जानने, जैसे शिव, रुद्र, शंकर आदि ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । (११) 
हिमालयवर्णन तत्र महादेवनिवासः । | 

अस्ति नीहारनिटयो महाठ॒त्तरादिडसु्े । 

उनुगश्गसंघातटंविताभो महीधरः ॥ ६२ ॥ 

विश्रामाय वियन्मार्गविलंघनघनश्रमः । 

अवतीर्णं इव क्षोणीं शरदंब॒ुमुचां गणः ॥ ६३ ॥ 

राशिराशीविषाधीशफणाफलकरो चिपाम्‌ । 

मिक्ता खुवमिवोत्तीर्णो यो विभाति भुशोन्नतः ॥ ६४ ॥ 

ज्वलदौषधयों यस्य नितंबमाणिभूमयः । 

नक्तमुद्दामवढितामलुकुवेन्ति वार्संचामू ॥ ६० ॥ 

कटके संचरंतीनां यस्य किन्नरयोपिताम्‌ । 

पादेषु घातुरागेण लाक्षारुत्यम न्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अवतंसितशीतांशुराच्छादितदिगंबरः । 

यो युहापिगतो ठोकैमिरीश इति गीयते ॥ ६७ ॥ 

बसे भराहुआ होनेसे खेत और बहुत ऊंचा इष्‌ दिशामं एक पर्वत है 

जिसके ऊंचें शिखर बादलोंको फाडकर आकादामं पहुंचे हुए और ऐसा म्रतीत होता 
है के मानो आकारामं चलनेसे थका हुआ शरहत॒के भेघोंका समूह इस पवैतपर 
आराम करनेको आन ठहरा है। अथवा सपोका अधिपति रोषनाग पृथ्वीको मेदन कर 
अपने तेज फर्णोको उठाये खडा हे । इस प्रकार यह उन्नत पहाड शोभा देरहा है। 
जिसमें अनेक दिव्य औषाधियोंकी चमक दमक ऐसी प्रतीत होती है मानों इस 
पवतने तेजयुक्त मणियोंकी मेखला धारण कीह जिस प्रकार घनान्धकारमयी सात्रिमें 
बिजलीकी चमकसे मणियोंकी चकारौ होती है। उसी प्रकार दिव्य औषधियें उस 
पव्तपर चमक रही हैं । उस पर्वत पर किन्नरोकी ख्तरियोंके झुंड फिरते हुए शोभाको 
आप्त होरहे हैं और उनके चरणोंकों उस पवेतकी धातुओंने रंगकर छाखके रंगका 
रँँग दिया है। उसी पर्वत पर चन्द्रमारूपी आभूषण मस्तक पर चढाये अपनी पवित्र 
किरणोंसे आकाराको आच्छादन करते हुए दिदारूपी वच्च पहने गामं महादेव 
विराजमान हैं जो संसारमें गिरीश (कैटासपति ) नामसे गाये जाते हैं ॥६२-६७॥ 


(१२) ~ रसेन्द्रुराणम्‌ । 
महादेवस्थितिः। 
निमीटितद्शो नित्य मुनयो यस्य सालुषु । 
प्रत्यक्षयंति गिरिशमवाङ्मनसगो चरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शिलातटभतिहर्यस्य निश्नरसीकरे: । 
अहन्यपि निरीक्षंते यक्षास्तारांकितं नभः ॥ ६९ ॥ 
3 ४ [3 
नीहारपवनोदरेकनिःसहा यत परुषाः । 
निजच्नीणां निषेवेते कुचोष्माणं निरन्तरम्‌ ॥ ७० ॥ 


जिसके समीपवत्तीं शिखरोंकी कदराओमिं नेत्र बंद किये समाधि लगाकर 


सुनिजन महादेवका सत्यक्ष दशन करते हैं । जिस महादेवकी महिमाकों सन जान 
नहीं सकता और बाणी कह नहीं सकती । जिस पवैतकी बडी २ शिलाओं पर 
ऊंचेसे गिरा हुआ बर्फ शिखरोंका पानी छिटककर आकाझमें विचरता दिनम ही 
तारागणोंकी समान प्रतीत होताहै। उस ब॒फवाली ठंढी पवनके छगनेकों न सहन 
करते हुए किन्नर निरंतर अपनी ख़ियोंके कुचोंकी उष्मा (गर्मी ) का सेवन 
करते हैं ॥ ६८-७० ॥ 

संचरन्‌ कटे यस्य निदावेदपि दिवाकरः । 

उद्दामहिमरुद्धोष्मा न शीतांशो िंभियते ॥ ७१ ॥ 
से जिस पर्वतके कोटरोंमें फिरता हुआ झ्य बढी हुई बर्ककी शीत तासे रुकगई 
है गर्मी जिसकी ढुपहरके सपय भी चन्द्रयासे भेदको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ ख्यं 
चन्द्रमा दोनों एकसे प्रतीत होते हैं॥ ७१॥ 

पारदकी उत्पत्ति । 

शठेस्मिञ्शिवयोः प्रीत्या परस्परजिगीषया । 

संप्रवृत्ते च संभोगे त्रिोकीक्षोभक्रारिणि ॥ ७२ ॥ 

विनिवारयितु वहिः संभोगं प्रेषितः सुरः । 

कोक्षमाणेस्तयोः पुत्रं तारकासुरमारकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

कपोतरूपिणं भातं हिमवत्कन्दरेऽनलम्‌ । 

अपक्षित्नावसंक्षश्य स्मरलीलावछोकिनम्‌ ॥ ७४५ 
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भाषार्टाकासमेतम्‌ । (१३) 


तं टरा ठजितः शम्भुविरतः सुरतात्तदा । 
भच्छुतश्वरमो धातुगृहीतः शटपाणिना ॥ ७५ ॥ 
भक्षो >, , म) क 
प्रक्षिप्तो वदने दहर्मगायाभापि सोऽपतत्‌ । 
{का ^ न ^ 9 

बहुः क्षप्रस्तया स्र अप पारददह्यमानया ॥ ७६ ॥ 

सेजातास्तन्मलाधानाद्धातवः सिद्धिहेतवः । 

यावदभरिमुखाद्ेतो न्यपतद्ररिष्ारतः ॥ ७७ ॥ 

शतयोजननिम्नास्तान्‌ छता कूपांस्तु पंच च । 

तदा प्रकृति कूपस्थ तद्रेतः पंचधाभवत्‌ ॥ ७८ ॥ 

अव पारेकी उत्पात्ति कहते हैं किसी समय हिमालय पवतम प्रेमपूर्वक 
एक दूसरेकी जीतनेकी इच्छासे तीनों लोकोंके क्षोभकारी सेभोग करनेको जब 
श्रीशिवजी तथा पाव॑ती प्रवृत्त हुए तब उस संभोंगको छुडाने और तारकासुरना- 
शक पुत्रके उत्पत्तिकी उनसे इच्छा करके देवताओंने अग्निदेवकों भेजा वह अग्नि- 
देव कबूतरका रूप धारण कर हिमालयंकी युम आया वहां बनावटी पक्षी होनेसे 
व्याकुल अभ्निकों देख लज्जित हुए शिव कायक्रीडासे निवत्त होगये उस समय जो 
वीये स्खलित हुआ उसको लेकर शिवजीने अग्निके मुखमें डालादिया, उसको अभिने 
गङ्गाम डाला जब गङ्गा उससे अत्यन्त जलने लगीं तब गड्ढाने उसे भूमिपर फेंक 
दिया उसी शिववीयके मलसे सिद्धिमद्‌ सुवर्णादि धातुएं उत्पन्न हुईं असच बोझके 
कारण जितना वीर्य अभिके मुखसे गिरगया वही पारेके स्वरूपसे पृथ्वीमें 
विख्यात हुआ चार सौ कोसके गहरे पांच कुंए बनाकर उस शिववीर्यको रखते 
भये तभीसे वह कूओंमें रहा हुआ पारा पांच प्रकारका होगया ॥ ७२-७८ ॥ 
पंचविधपारद | 
रसो सेन्द्रः सूतश्च पारदा मिश्रकस्तथा । 
इति पंचविधो जातः क्षेकरोदेन शम्भुजः ॥ ७९ ॥ 
रस, रसेन्द्र, खत, पारद, तथा मिश्रक इस प्रकार क्षेत्रभेदसे पांच प्रकारका 
पारा उत्पन्न हुआ ॥ ७९ ॥ 
रससंज्ञकपारदके गुण । 
विनिर्मुक्तः „3 सर्वदोष 
रसो रक्तो : सर्वदोषे रसायनः । 
सेजाताक्रिदशास्तेन नीरुजो निर्जराम्राः ॥ ८० ॥ 


(१९४) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


लाल्वर्णका पारद सर्वदोषराहित ओर रसायन है, इसके सेवनसे देवता रोग 
राहित अजर अमर हुए हैं ॥ ८० ॥ | 
रसेन्द्रसज्ञक पारदके लक्षण । 
रसेन्द्रो दोषनिर्मुक्तः श्यावो रक्षोऽतिचंचलः । 
रसरायनोऽपवंस्तेन नागा मृत्युजरोज्यिताः ॥ ८१ ॥ 
देवेनगिश्व तो कृत पूरितों मद्धिरिश्मतिः । 
न + „>, [4 इरलभी 
तदा प्रश्नति लोकानां तो जातावतिदुर्दभी ॥ ८२ ॥ 
रसेन्द्रनामक पारा धूसखर्णका सूखा और अत्यन्त चंचल तथा दोषराहित 
और रसायन होताहै इसके सेवनसे नाग सत्यु ओर बृद्धावस्थारहित होगये । 
इन पारोंके कुओंकों देवता और नागोंने मिट्टी और पत्थरोंसे भर दियाहै, तभीसे 
रस और रसेनद्र इन दोनों जातिके पारे इस मनुष्यलोकमें मनुष्योंको आतिदुलेम 
हुए हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
खतसंज्ञक पारद । 
ईषतसी + भ ४.९ 
तीत रुक्षांगां दोषयुक्तश सूतकः । 
दशाश्संस्कतेः सिद्धो देहं छोह करोति सः ॥ ८३ ॥ 
सृतनामवाला पारा कुछ पीटा, रूखा दोषवाला होते यह अठारह 
संस्कारोंसे सिद्ध किया हुआ सेवन करनेवाले मनुष्यके देहको छोहसा दद 
करता है ॥ ८३ ॥ 
पारदसंज्ञक । 
अथान्यकूपजः कोऽपि सचटः श्वेतवर्णवान्‌ । 
पारदो विविधेयोगेः सर्वरोगहरः स॒ हि ॥ ८४ ॥ 
चौथे कुएका पारदसंज्ञक पारा सफेद और चंचल दै । यह ( पारा ) अनेक 
अकारक योगसे सब रोर्गोको हरता है ॥ ८४ ॥ 
मिश्रकपारद्‌ 1 
मयूरचन्द्रिकाछायः सरसो मिभको मृतः । 
सोऽप्य्टादशर्स्कारयुक्तशातीव सिद्धिदः ॥ ८५ ॥ 
गोरके परक चांदोंके समान विचित्र वणेवाला ओर सरस परेको मिश्रक पारा 
कहते ह यह भी अठारह संस्कार करनेसे अत्यन्त सिद्धिको देताहै ॥ ८५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५९). 


अयः सूतादयः सूताः सर्वसिद्धिकरा अपिं । 

[3 {विनिमां (4 क्रिमन्तो [३ 

निजकर्मविनिमणिः शक्तिमन्तोऽतिमात्रया ॥ ८६ ॥ 

एतां रससघुसत्तिं यो जानाति स षार्भिकः । 

आयुरारोग्यसंतानं रससिद्धि च बिन्दति ॥ ८७ ॥ 

उक्त पांच अकारके परमं यूतक पारद और मिश्रक ये तीन प्रकारके पारे 

यद्यपि संपूर्ण सिद्धि करनेवाले हैं तथापि अपने २ कर्मोद्वारा बनाये जांय तो 
अत्यन्त शक्तिसंपन्न जानने इस प्रकार परिकी उत्पत्तिकों जो जाने वह धार्मिक 
है तथा आयु, आरोग्य, संतान और रससिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 

एतां रससमुर्सा प यो जानाति स धार्मिकः ॥. 


आयुरारोग्यसंतानरस सिद्धि च विंदाति ॥ ८८ ॥ 
इस रसकी उत्पत्तिको जो धार्मिक मनुष्य जानता है वह दीघोयु' होता, 


© २ 


है ओर नीरोग रहकर अच्छी सन्तानवाला होता है, तथा सिद्धिको प्राप्त 


होता है ॥ ८८ ॥ 
4 रसादिशाब्द की निरुक्ति । 
रसनात्सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते । 
जरारुङ्मृत्युनाशाय रस्यत वा रसो मतः ॥ <९ ॥ 
रसोपरसराजत्वाइसेन्द्र इति कीर्तितः । 
देहलोहमयीं सिद सूते सूतस्ततः स्मृतः ॥ ९० ॥ 
रोगपंकाभ्धिमगनानां पारदानच पारदः । 
सर्वधातुगतं तेजो मिभेतं यत्र तिष्ठति ॥ ९१ ॥ 
तस्मात्स मिश्रकः प्रोक्तो नानाहूपफलप्रद: ॥ ९२ ॥ 
यहां रसादि . शर्की निरुक्ति कहते हैं, सब धातुओंके भक्षण करनेसे 
इस पारेको रस कहते हैं । अथवा बद्धता, रोग और सृत्युके ना करनेसे इसको 
अक्षण करते हैं इस कारण इसको रस कहते हैं। तथा रस और उपरसोंका राजा 
होनेसे इसको रसेन्द्र कहते हैं और देहको छोहेके समान उत्पन्न करता है इससे 
इसको खत कहते हैं। रोगरूप कीचडके समुद्रम डूबे,हुए सनुष्योंकों पार लगानेसे 
इसको पूरद कहते हैं, और समस्त धातुओंका मिश्रित तेज इस पारमे रहता है 
इस कारण इसको मिश्रक कहते हैं यह अनेक अकारके फल देता हे ॥८९-९२॥ 


( १६) । ससेन्द्रपुराणम्‌ 1 


एवभूतस्य सूतस्य मर्त्यमृत्युगदच्छिदः । 
प्रभावान्मान॒षा जाता दवतुल्यवटायुषः ॥ ९३॥ 
न, 
तान्दश्रा#र्यर्थितों रुदः शक्रेण तदनन्तरम्‌ । 
दोषैश्व कंचुकामिश्व रसराजो नियोजितः ॥ ९४ ॥ 
तदा परभृति सूतोऽसौ नेव सिद्धवत्यससछतः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार मनुष्यकी त्यु और रोगोके नाश करनेवाले पारेके प्रभावसे 
मनुष्य देवताओंक समान बल्वान्‌ और दीर्घायुवाले होगये, ऐसे मनुष्योंको देख 
इन्द्रने आना करी के है नाथ ! इस पारेके प्रभावसे सब पुरुष देवताओंके तुल्य 
* होजांयगे फिर देवताओंमें क्या फर्क रहा । ऐसा कथन सुन श्रीशिवजीने उस 
परेको दोषयुक्त और कांचलीयुक्त करदिया ! तभीसे यह पारा विना संस्कारके 
सिद्ध नहीं होता इससे परेकी शाखोक्त द्धे अवश्य करना चाहिये ॥९३-९५॥ 
प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम्‌ । 
अविग्रह देवं कथं ज्ञास्यति चिन्मयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण करके परेको नहीं जाने वह अदृष्ट शरीर पर- 
मात्मा चैतन्य मयको कैसे जानेगा १ अर्थात जो परेको जानता है वही परअह्मको 
जानेगा ॥ ९६ ॥ 
रससंख्या । 


एक एव रसो ज्ञेयो बहुघोपरसाः स्मृताः ॥ ९७ ॥ 
रस केवल एक ( पारद ) ही है परंतु उपरस बहुत प्रकारके कहे हैं ॥ ९७ ॥ 
पारदकी श्रेष्ठता । 

काशैत्वध्यों नागे नागो वंगेऽथ वेगमपि शुत्वे । 

शुल्वं तारे तारं कनके कनकं च टीयते सूते ॥ ९८ ॥ 
अमततं हि भजते हरमृ्तौ योगिनो यथा टीनाः । 
तद॒त्कवलितगगने रसराजे देमलोहावयाः ॥ ९९ ॥ 

प्रमातमनीव सततं भवति लयो यत्र सर्वसवानाम्‌ ॥ 

एको सो रसराजः शरीरमजराम्रं ङरुते ॥ १०० ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (१७) 


स्थिरदेहाशयासवशात्माप्य ज्ञानं यणा्टकोपेतम्‌ । 
भ्ामोति व्हमपदं न पुनवनवासदुःखेन ॥ १०१ ॥ 


काष्टीषधि शीशेमें मिल जाती हैं, शीश्ञा वंग, वंग तांबेमें, तांबा चांदीमें. 
चांदी सोनेमें तथा सोना पारं मिलजाता है जिस प्रकार योगी श्रीशिवजीकी 
मूत्तिसं मोक्षके समय लीन होते हैं उसी प्रकार अश्नककों भक्षण करनेवाले पारेमें 
लौहादि धातु मिल जाती हैं अथवा जैसे परमात्मामें सर्वश्राणी लीन होते हैं उसी 
प्रकार पारेमें सब धाठुओंका खय होता यह एकही रसराज ( पारा ) देहको 
अजर अमर करता है । देह स्थिर होनेपर अभ्यास करते २ अष्टसिद्धिसंपन्न 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है, उससे मनुष्य अह्मपदको प्राप्त होता है परंतु वनवासके 
कष्टसे ब्रह्मपदकी प्राप्ति नहीं होसकती ॥ ९८-१०१॥ 


पारदाद्रह्यमाप्तः। 
एकांशेन जगद्युगपदवषटण्य स्थितं प्रं जयोतिः । 
पादेख्रिभिस्तदमृतं सुलभ न विरक्तिमातरेण ॥ १०२ ॥ 
नहि देहेन कथं चिद्रयाधिजरामरणदुःखविधुरेण | 
क्षणमंस॒रेण सूक्ष्मं तद्रलयोपासितुं शक्यम्‌ ॥ १०३ ॥ 
नामारे देहसिद्धेः को गुहीयाद्विना शरीरेण । 
तव्योगगम्यममरं मनसोपि न गोचरं तम्‌ ॥ १०४ ॥ 
यज्ज्ञानात्पसो वेदाध्ययनादमात्सदाचारात्‌ । 


(~^ 


अत्यन्तभूयत्ती कंटयागवशादात्मस्रावातचेः ॥ १०५ ॥ 


जो परब्रह्म ज्योति एक कलासे जगत्को धारण कर एक कालमेही सत्व 
रज तम इन तीन गुणोंसे जगतमे व्यापक है । वह जह्य केवल वैराग्यमात्रसेही 
आप्त नहीं होसकता । अनेक व्याधे उुदापा मरण आदि दुःखोसि दुःखित क्षण- 
भगुर शरीरसे उस स॒क्ष्म ज्योतिकी उपासना नहीं होसकती और स्थूल शर्ररिके 
विना सक्ष्ममी साधनमें असमथ है क्योंकि योग विना शरीरके नहीं हो सकता और 
योगके विना वह तत्त्व मनसेभी नहीं जाना जाता यज्ञ, ज्ञान, तप, वेदाध्ययन, 
दम, सदाचार आदिसे श्रेष्ठ जो आत्मदशन है वह योगसेही प्राप्त होसकता है, 
सो योग विना पारद भक्षणके नहीं होसकता ॥ १०२-१०९ ॥ 

द 


(१८) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


मध्यगतं यच्छिखिविदुतसुयनदुवनगद्याति ॥ 

केषाचिलयुण्यदथासुन्मीठति चिन्मयं परं ज्योतिः ४१०६ ॥ 

परमानंदेकरस परमं ज्योतिः स्वभावमविकल्पस्‌ । 

विगखितसकलङेशं ज्ञय शातं स्वसंवेवयम्‌ ॥ १०७ ॥ 

तस्मिन्नाधाय मनः स्फुरदसिठं चिन्मयं जगतश्यनच्‌ । 

उत्सन्नकर्मबंधों बहत्वामिंहेव चामोति ॥ १०८॥ 

रागद्वेषविमुक्ताः सत्या चारा मृषारहिताः । 

सर्वच निर्विशेषा भवंति चिह्ह्नसंस्पर्शाव्‌ ॥ १०९ ॥ 

~ ५ [> ^ न्द ० ५. 

ति््यणिमादियुता विटसदेहाः सदोदितानंदाः । 

न: [~ 
अहस्वभावममृत संमा साश्व कतरत्याः ॥ ११० ॥ 
शुटियुग्मके मध्यम अप्नि बिजली. खयं चन्द्रमाकी समान प्रकाशमय 

ज्योति जो जगत्‌को प्रकाश करणी है वह चिन्मय ज्योति किसी पुण्यात्मा पुरुष- 
को ही प्रत्यक्ष होती है परमानन्द्मय संप्रू्ण चंरांचरमें व्यापक परम ज्योति कल्प- 
नामे न आनेवाला सब यसे रहित जाननेयोग्य शान्त जो आत्मज्ञान द्वारा जाना 
जाय उसमें मन लगाकर संपूण चतन्यमय जगत्‌को देखता हुआ कमोके बंधनको 
काटकर अह्वको प्राप्त होति, फिर अह्मस्पशैसे रागद्वेषराहित हो सत्य और सदा- 
चारयुक्त मिथ्यारहित संपूण आरणियोंपर एक दृष्टि होजाती है अणिमादि सिद्धि- 
योंसे प्रकाशित शरीखाले होते हैं, आनन्दका प्रकाश होताहै अह्ममय हो, असरत 
अह्कों प्राप्त होते हैं संपूणेतासे कृतकृत्य होजाते हैं ॥ १०६-११० ॥ 

आयतनं विद्यानां मूल धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌ । 

० + क [3 + ® = 

अयः्पर केमन्यच्छरारमजरामर्‌ विहायकम्‌ ॥ १११ ॥ 

प्रत्यक्षेण भमाणेन यो न जानाति सूतकम्‌ । 

हर ५. ५ क ०. 

अदृष्टविग्रह देवं कथं ज्ञास्याते 1चन्मयम्‌ ॥ ११२ 

युजरया जर्जरितं कास॒श्वासादिदुःखविक्शं च 1 

योग्यं तन्न समाधौ प्रतिहतबुद्धीन्द्रिययामस्‌ ॥ १३३ ॥ 

बालः पोडशवर्षो विषयरसास्वादलपदः प्रतः | 


भाषारीकासमेतम्‌ । (१९) 


यातविवेको वृद्धो मर्त्यः कथमामुान्छुक्तिम्‌ ॥ ११४ ॥ 
क ३ 1 ५ 

अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न संवेदः । 

देहत्यागादृर्ध्व तेषां तद्र दूरतरम्‌ ॥ ११५ ॥ 

बह्मादयो यत॑ते तस्मिन्दिव्यां ततं पराप्य । 

जीवन्मुक्ताश्वान्ये कत्यान्तस्थायिनो सुनयः ॥ ११६ ॥ 

तस्माद्रहममाति समीहमानेन योगिना प्रथमम्‌ । 

दिव्या तबुरविधेपा हरगौरीसृषटिसंयोगात्‌ ॥ ११७ ॥ 

संपूर्ण विद्याओंका स्थान धर्मे, अथ, काम, मोक्ष इनका मूलकारण 

उारीरकों अजर और अमर करनेवाला कल्याणकारी रसको छोडकर और क्या 
पदार्थ है ! अथांत्‌ कोई नदीं । जो मनुष्य प्रत्यक्ष अमाणसे अजरामर कर्ता 
पारदको नहीं जानसकता वह चिन्मय अदृष्ट बहमको कसे जानसकता दै ।*जिस 
शीरं बुढापा आयगयाह्यो कास श्वासादि रोग्रेंसे व्याकुल हो इन्द्रियां शियेल 
डोगईहों वह समाधिके योग्य नहीं । पहले मनुष्य १६ वर्षकी अवस्था तक तो 
बालक ही रहताहै । फिर विषयोंके स्त्रांद लेनेमें लंपट रहताहै। जब कुछ बिबेक 
उत्पन्न हुआ तब वृद्धावस्थाने आ घेरा, फिर मनुष्य म॒ुक्तिका साधन कैसे कर- 
सकता । जिनको इसी शरीरमें परबात्माका दोन न हुआ मरनेके अनंतर उन 
बिचारोंकों कहां ग्राप्त होसकता है । अह्मादिक देवता दिव्य शरीरको प्राप्त होकरमी 
जिसके लिय यत्न करते हैं और कल्पोंतक रहनेवाले जीवन्मुक्त मुनि भी यत्न 
करते हैं इसलिये अल्मप्राप्तिकी इच्छावाले योगीको पारद, भैधक, अभ्रक इनके 
संयोगे पहले दिव्य शरीर बनालेना चाहिये ॥ १११-११७ ॥ 

मूच्छिला हरति रुजं वंधनमलुभूय सुक्तिदो भवति । 

अमरीकरोति हि मतः कोऽन्यः करुणाकरः सूतात्‌ ॥ ११८ ॥ 

मूछित हुआ पारा संपूर्ण रोगोंको हरता । बँधा पारद मुक्ति देता है। मराहुआ 
'पारद्‌ अमर करदेता है । इस परिके सपान और करुणा करनेवाला कौन है १ 
अथात्‌ कोई नही ॥ ११८ ॥ 
पारदग्रहणोपायः । 
कन्यां सुरूपां भथमर्तय॒क्तां तां सुवद्वाणरणादिज्ाम्‌ । 
जवाश्वरुढां सुनिर्राक्षमाणां ष्टा रसः कूपगतोऽतिशीघम्‌ ॥ १३९ ॥ 


(२० ) रसेन्द्रपुराणम॒ । 


प्रयात्यधस्तादुपारे प्रचंडकामीव कान्ताकरकर्षणार्थम्‌ । 
धावत्यसों यगतो हि तसयाः पूरो हि नव्या इव योजनेकम्‌॥१२०॥ 
प्रत्यायाति ततः कूप वेगतः शिवसंगवः । 
माम॑निितगर्तेषु स्थितं गृहान्ति पारदम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पिले ऋतुस्नानवाली स्वरूपवती कन्या वख और आभूषण;ंसे ख्ेगार 
कर वंगेवान्‌ घोडेपर बैठकर पारेके कुँएके ऊपर खडी होती है उस कन्याको 
देख पारा कुएमेंसे उमग अति शीघ्रतासे उस कन्याके आलिंगन करनेको दौडता 
है। जैसे प्रचंड कामी पुरुष अपनी प्यारी खीके पकडनेकों चलता है उस समय 
बह कन्या घोडेकों दौडाती है उसके पीछे चार कोसतक वह पारा दौडता है 
जैसे नदीका वेग दौडता है जब वह कन्या उसकी सीमा बाहर निकल जाती है 
तब पारा फिर उसी वेगसे कुएमें चछा जाता है उस समय रास्तामें खोदेहए गढोंमें 
जो पारा रहजाता है उसको वहांके मनुष्य इकट्ठा कर लेते हैं । परंतु यह पारद्‌ 
आजकल नहीं आता ॥११९-१२१ ॥ 51 
कूपादन्यस्थानेऽपि पारदस्योत्पात्तः । 
[^ म =, 1 हिवक्रतः 
पतितां दरदे दशं गोरबाद्वाहेवक्रतः । 
७० ^ = क 
सरसो भूतल ठीनस्तत्तदेशानेवास्नः ॥ १२२ ॥ 
1 1 9, क ज (3 
तं मुदे पातनायत्र क्षिपा सरत हराते च ॥ १२२ ॥ 
जब अभिद्रव कैलाशसे पारदकों लाये तब वह भारी होनेसं दरद देश ( रूम 
आदि स्थानों ) में गिरकर स्ृत्तिकामें मिलगया सो उन २ देशोंके रहनेवाले छोग 
ऊच्मेपातनयंत्र द्वारा उडाकर पारदकों निकाल केतं हैं ( प्रायः आजकल ऐसेही 
बहुत देशोंमें निकलता है )॥ १९२॥ १२३ ॥ 
यावलमूतं न शुद्धं नच मृतमथ नो मूरच्छित गन्धव 
नो वजरं मारितं स्यार च गगनवधो नोपधातुश्व शुद्धः । 
सवर्णां सर्वलोहं विषमपि न मूतं तैटपाको न जात- 
=. लि न ५ „५. 
सतादेयः करदो भवति वसुखजां मंडले छात्ययोगः ॥ १२४ ॥ 
जवतक वैद्यसे पारा झुद्ध न हो, न मरे, तथा विषे मूच्छित और गंधकसे 
वद्ध न हो । तथा जवतक हीरेकी भस्म न करे तैसे दी अभ्रक. जारण नहीं करें, 
वथा उपधाठुओंकी यद्धि न हो और उससे स्वणादि अष्टलोह और विष नहीं मरं 


आपषाटोकासमेतस्‌ । (२१) 


तथा तेटपाक न हो तवतक वैय कहां सिद्ध हांता है ? आर राजाक देशप कंस 
अकार प्रशंसायोग्य होता है ? कर्मी नहा हता । अथात्‌ जां उक्त कम।क[ जानता 


है वही प्रशंसाके योग्य दै ॥ १२४ ॥ 
भ [1 [> 
शापनादाक्रया सर्वा मारणादाक्रपा तथा । 
सर्वासां रसधातुनां अंथेऽस्मिन्‌ वक्ष्यते द्यतः ॥ १२५ ॥ 
इसलिये संप्रर्ण एस, उपसस और धातु आदिकोंके शोधन और मारणकी 
क्रियायें इस ग्रेथम हम कहेंगे ॥ १२५ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
५ २ = न+ है ७ 2 ला 
एवं हि ते रसोलात्तिः पुण्यं वे दशनादिभिः। ) 
यथाश स्वया इद्धया चाध्यायेऽस्मिन्मकीर्तितम्‌ ॥ ३२६ ॥ 

„ इस प्रकार रसकी उत्पत्ति और उसके दशेनादिसे पुण्य जसा गुरुमुखसे सुना 
और किया ५ था जितनी अपनी बुद्धि है उसके अनुसार इस प्रथमाध्यायर्म कथन 
कर दिया है ॥ १२६ ॥ 

इति श्रीटकप्तालनिवासिपण्डितरामप्रसादव द्योपाध्याय - 
अणीत ससेन्द्रपुराण प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





श्री: ॥ 
अथातो नानार्थविवेचनीनाम द्वितीयाध्याय॑ व्याख्यास्थामः ॥ 
अव हम नानार्थ विवेचन नामक अध्यायका कथन करते-हैं.॥ 
शिष्य उवाच । 
रसोलत्तिं च पुण्यं च श्रुता भ्रदधापिकायते । 
अतस्तच्छोधनोपायः कथ्पतां क्रमशः भक्तो ॥ १ ॥ 

(राष्य कहनेलगा-ह म्भा रसोंकी उत्पत्ति अर पुण्यका खुनकर मेरी 
अद्धा इस विषयमे आधक् दाता जाती है इसाटयं कृपा करकं अब इसके शांधनक 
उपाय क्रमसे कथन क्वाजिये ॥ १॥ 

एवं पृ्टस्ततो विद्राञ्शिष्यडदधि भस्य वे । 
उवाच रससंबंधे श्रयतां शिष्यमत्तम ॥ २ ॥ 


( 
(२४) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 
ईस अकार पूछ हुए ववंद्रान्‌ गुरु शष्यक। ब्लाद्धकां प्रशसा करता हुआ 
रसर वधम बोला हे श्रेष्ठशिष्य ! सुनो ॥ २ ॥ 
गुरुसवा वना कमनषधः । 
सुरुसेवां विना कर्म यः कुरयान्मृठचेतनः । 
3 तदयाति निष्कटतं हि स्वमलब्ध यथा धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
> क अ [3 2, [3 
विव्यं ग्हीतुमिच्छान्ति चोर्यच्छन्वटादिना । 
\ न तेषां सिद्धयते किंचिन्मणिपं रोषधादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुरुकी सवा विना जा मन्दबुद्ध पुरुष रस तेखादि बनाना आद्‌ क्म 
करता है देह स्वमग्राप्त धनके समान्‌ निष्फल होजाता है जो पुरुष चोरी, 
छल, अथवा वरलात्कार आदि कमसे विद्या पढनेकी इच्छा करता हैं उसको या 


तौ विद्या आँवैगी नहीं यदि आभी गई तो साणि मंत्र और औषधादि कर्म कोई 
उसको सिद्ध नरी, होंगे ॥ ३ ॥ ४॥ 


बिद्याप्राप्ती त्रीण कारणानि । 
यरुशुश्रषया विद्या पुष्केठेनं धनेन वा ॥ 
अथवा विद्यया विया चतुर्थ नेव कारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्या आनेके तीन, कारण हैं पिका तो ग्रुरुकी सेवा करना, दूसरा खूब 
घन देना, तीसरा कोई विदा स्वयं उसको पढाकर उसके पलटेमें सयं पटना 
इसको छोड चौथा कारण अथवा उपाय नहीं है ॥ ५ ॥ 
_ सद्वरुलक्षणानि। 
मंत्रसिद्धो महावीरों निश्चल+ शिववत्सलः 1 
देवीभक्तः सदा धीरो देवतायागतत्परः ॥ ६ ॥ 
सर्वशास्रार्थतस्नज्ञः कुशलो रसकर्मणि । 
एतल्टक्षणसंयुक्तो रसवियायुरुभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष युरश्चरणादिसे जिसको मंत्र सिद्ध हो, महावीर ( पराक्रमी ) 
निश्चल, शिवाभेय, देवीका भक्त और सर्वदा धीर देवताके पूजनम तत्पर सव 
आाख्रोंके अथे और भावको जाननेवाला और पारेके मारणादि कमौमं चतुर हो 
` इतने लक्षणोंसे संपन्न रसविद्या पढानेका आचार्य होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । (२३) 


उत्तमाशेष्यलक्षणानि । 
शिष्यो निजयरोर्भक्तः सत्यवक्ता बहतः । 
निराटस्यः स्वधर्मज्ञो देवयाराषनतलरः ॥ ८ ॥* 
अपने युरुका भक्त, सत्य बोलनेवाटा, वडश्चत, आलस्यरादित, अपने धम॑का 
ज्ञाता तथा देवीकं आराधनमें तत्पर ऐसा शिष्य देवे ॥ ८ ॥ 
ज्ञातव्यं रसरस्कारा्यरव यंत्रादिसाधनम्‌ । 
विषाम्टादेश्व वर्मादि तत्तचं चाधुना श्ण ॥ ९ ॥ 
हं शष्य { रसके सस्काराकं जाननंस पहले यत्राक निर्माणका प्रकार 
ओर मूषा आदि बनानेका [क्रया जानना चाहिये ओर वेषवगे तथा अम्ट्वग 
आद्‌ जां रसाद्‌ संस्कारे काम आता हैं उनकां जानना चायं वना उनके 
ज्ञानकं रसक सस्कार नहीं हांसकते सां तुम पहले अब उनका सुना ( चकारसे 
लोहाष्टक, पट्लवण, क्षार त्रयादिका/वर्णन समझना ) ॥ ९ ॥ 
लोहाष्टकम्‌ 1 
सुवर्णं रजतं ताम्रं जु शीशकमायसम्‌ । 
षडेतानि च लोहानि कुतिमौ कास्यपित्तलौ॥ १० ॥ 
साना, चाद, तावा, रोमा सीसा आर छांहा ये छः लाह त आर कासा, 
पीतल ये दां करात्रम अथात्‌ बनावटी लोह है ॥ १०॥ 
षड्‌ लवणानि 1 
ठवणानि षडुच्यन्ते सायुदरं संधवं विडम्‌ ॥ 
सौवर्चटं रोमकं च चूलिकालवर्ण तथा ॥ ११ ॥ 
सामुद्र, सेधा, विड, काला, रोमक और चूलिका यह. छः ग्रकारके नमक 
कहे गय हैं ॥ ११॥ 
क्षारत्रयम्‌ 1 
क्षारत्रयं समाख्यातं यवस्वर्जिकरटैकणम्‌ । 
जवाखार, सजौखार और सुहागा ये तीनों क्षारत्रय कटाते हैं ॥ 
मधुर्रयम्‌ 1 
धृतं यढो मालिक च व्यं मधुर्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


(२४) । रसेन्द्रपुराणस्‌ । 
शृत, गुड, तथा सहद इन तीनोंकों मधुरत्रय कहते हैं ॥ १२ ॥ 
वसाव्ेः । 
मण्डकजंबूकवर्सा वसा कच्छपसंभवा । 
कर्कोट शिशुमारी च गोशूकरनरोद्वा ॥ १३॥ 
, अनजोष्रवरमेषाणां महिषस्य तथा वसा । 
वसावर्गः समाख्यातः परवा चार्थः समासतः ॥ १४ ॥ 
. मेंडक, स्यार, कटवा, केंकडा, खस, गो, सुअर, मनुष्य, बकरा, ऊंट, गधा, 
मेंढा तथा भसा इन तेरहोंकी वसाकों पूवोचायोने वसावगे कहा है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
मूत्रवगेः 1 
मत्राणि हस्तिकरभमहिर्षसरवाजिनाम्‌ । 
५५५ [~ [कष = ले ० 
गोजावीनां बरियाः धुं पुषं बीजं ठु योजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हाथी, ऊंट, भसा, गधा, घोडा, गौ, बकरी, मेढा और खीणुरुपोंका मृत्र 
मूजवर्ग कहलाताहै कहीं २ धिर्योका रजं और पुरुषोंका वीयभी प्रयोग किया 
जाता है ॥ १५ ॥ 
ह माहिषपंचकम । 
महिषां दि क्षीरं साभिसारं शक्द्रसः । 
तत्पंच माहिषं ज्ञेयं तदच्छागलपंचकम्‌ ॥ १६ ॥ 
सका मूतर, दही, दूध, घृत ओर गोबरका रस ये साहिषपंचक कहाता है 
इसी प्रकार बकरीका छागलपंचक होता है ॥ १६ ॥ 
अन्नम अम्लबगेः । 
अम्टवेतसजंबीरनिंडुकं बीजपूरकम्‌ । 
चांगेरी चणकराम्टं च अम्टीकं कोलदाडिमम्‌ ॥ १७ ॥ 
अष्टा तितिडीकं च नारंग रसपत्रिका । 
करम तथा चान्यदम्टवर्थः प्रकीत्तित: ॥ १८ ॥ 
अम्ल्वेत, जंबीरीनींबू , बिजौरा, लोनिया, चनाखार, इमली, बेर, अनार दाना, 
चूका, तितिडीक, नारंगी, रसपात्रेका तथा करोंदा इत्यादि औरमी खट्टी वस्तु 
अम्लबंगे कहलाती हैं ॥-१७ ॥+ १८.॥* 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५९) 


चणकाम्लश्व सर्वेपामेक एव भशस्थते । 
अम्लवेतसमेक वा सर्वेपासुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
रसादीनां विशुदधवरथ द्रावणो जारणे हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
चनोंकी खटाई सब खटाइयोंमें उत्तम है अम्लवेतकी तो अत्युत्तम है यह पारे 
आदिक शोधन द्राण और जारणमें उपयोगी है ॥ १९. ॥ 0) 58 
अम्लपंचकम्‌ । =. 
कोठदाडिमवृक्षाम्डचुिका चक्रिका रसम्‌ । =, ^," 
पेचाम्ठकं समुद्दिष्ट तदोक्तं चाम्लपचकम्‌ ॥ २० ॥ 
बेर, अनार दाना, तितिडीक, लोनियां और चूका ये पचाम्ल तथा अम्ल- 
पंचक कहाते हैं ॥ रै० ॥ 
आर पट तकाः ॥ = क 
इष्टिका गरिका लोणं भस्म वल्मीकमृत्तिका । 
रसप्रयोगकुशलेः कारिताः पैचमृत्तिकाः ॥ २१ ॥ 
इट, गेरू, नमक, राख और बॉबीकी मिष्ट ये रसके जाननेवार्खोने पांच 
मिट्टी कही हैं ॥ २१॥ 
विषवर्गः । 
अंगिक कालकूटं च वतना सक्त्रिमम ॥ 
पित्त च विषवर्गोऽयं सवरः परिकीर्तितः ॥ २२ ॥ 
रसकमंणि शस्तोऽयं तद्ेदो नवधापि च । 
अयुक्त्या सेवितश्वायं मारयत्येव निधितम्‌ ॥ २३ ॥ 
सिया, कालकूट, वत्सनाभ, बनावटी विष और पित्त यह विषवर्ग कहा है । 
यह रसकर्म श्रेष्ठ है विषोंके नौ भद हैं विषकों अयुक्तिपूंक खानेसे वह ॒ख्त्युको 
करता है॥ २२॥ र३ ॥ 
उपाविषाणि । 
टांगली विषमुध्टिश्ष करवीरं जया तथा । 
तिल्वकः कनकोर्कश्व वर्गो ह्यविषालकः ॥ २४ ॥ 


कालिहारी, कुचला, कनेर, "द हिंगोट, धत्रा तथा आक यह उपविषवर्म 
कहलाता है ॥ २४ ॥ 161४604 846 छ 
400 ॥०? - 


(२६) स्सेन्द्रपुराणम्‌ । 
दुग्धैः । 
हस्त्यश्ववनिता पेल॒र्गर्डभी छागिकाऽविका । 
उष्क्युदुबराश्वत्थभाडन्यग्रोपतिल्वकम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुग्धिकास्लुग्गणं चेतत्तथेवोत्तमकठिका । 
« एपां:दुग्पेविर्निदिशे दुग्धवर्गों ससादिषु ॥ २६ ॥ 
हथनी, बोडी दुग, गधी, बकरी, मेंडी, ऊंटिनी, गूलर, पीपल, आँक, बड, 
दिगो, ढुद्धी, थूहर तथा दूधली,यह रसादिकोंमें दुग्ध वर्ग कहा है ॥२५॥२६ ॥ 
रे विटूवगेः। 
पारावतस्य चापस्य कंपोतस्य कलापिनः । 
गृभस्य कुछुटस्यापि विनििशे हि विह्मणः। 
शोधनं सर्वलोहानां पुटनाहेखनात्खख ॥ २७ ॥ 
कबूतर, नीलकंठ, जेगली कबूतर, मोर, गीध और सुरगेकी बीठको विड्वे 
कहते हैं । इनमें,रगडनेसे ओर घुट देनेसे सब प्रकारके रोई द्ध होजाते हैं॥२७॥ 
रक्तवगः । 
कुसुम खदिरो छाक्षा मंजिष्ठ रक्तचन्दनम्‌ ॥ २८ ॥ 
आक्षीवं वंधुनीवश्व तथाक्ता पूरगंधिनी । 
माक्षिकं चेति विज्ञेयो रक्तवगो तिरंजनः ॥ २९ ॥ 
कसुम्भा, खैर, खख, मंजीठ, छाल चन्दन, सहँजना, दुपहारिया, दाह, अगर, 
कपूरकचरी, सोनासक्खीभ्यह रक्तवर्ग कहा जाता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
पीतवर्ग: । 
कर्णिकारः किंशुकश्व हरिद्राद्वितयं तथा । 
पतिवर्गो5यमा दिशे रसराजस्य कर्माणि ॥ ३० ॥ 
कनेर, टाक, दोनों हलदी यह पीतवर्ग पारेके का्मोमिं कटा ॥ ३० ॥ 
इवेतवगेः । 
तमरः कुटजः कुदो यना जीवंतिका तथा । 
सितामोरुहकंदश् श्रेतवर्ग उदाहतः ॥ ३१ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (२७) 


तगर, कुडा, कुंद, छुघची, बेदा तथा सफेद कमलका कंद यह खेतव्ग 
कहाता है ॥ २३१॥ 
कृष्णवर्गः ॥ 
कारवही च कदली त्रिफला नीलिकानलः । 
पंकः कासीसवाटाम्रौ कष्णवरगं उदाहतः ॥ ३२ ॥ 
4 करेला, केला, त्रिफला, नील, चीता, कीच, कासीस, जिसमें गुठली न पड़ 
हो ऐसा कच्चा आम यह कृष्णवगे कहाजाता हैं ॥ ३२ ॥ 
रक्तवर्गादिवर्मेश्व दरव्यं तजनारणात्मकम्‌ । 
भाबनीय प्रयत्लेन ताह्यागातये खट ॥ ३३ ॥ 
ऊपर कहे हुए रक्तादिवगसे जिन द्रव्योंकी जारण करना हों उनको रंगनेके 
लिये यत्नपू्वक भावना देना चाहिये ॥ २२ ॥ 
काचटड्डूणलिप्तादिः शोधनीयों गणो मतः। 
सवानां बद्सूतस्थ लोहानां मलनाभ्रनः ॥ २४ ॥ 
कांच, सुहागा और नौसादरका शॉधनीयगण कहते हैं । यह सत्त्वबँधा पारा 
और सुवणोदि अष्टलोहोंका मल दूर करते हैं ॥ ३४ ॥ 
माहिषो मेढ़ों5डगर्भः कालिगो धवबीजयुक । 
शशास्थीनि च वर्गों5र्य लोहकाटिन्यनाशनः ॥ ३५ ॥ 
ञसेका लिङ्ग, अंडेकी पिलाई, इन्द्रनव धववृक्षेके बीज और खरगोंशकी 
इड़ी यह छोहोंकी कठिनताका नाशक वर्ग हे ॥ ३० ॥ 
हर स 
सुब्यग्युठ॒गुजाज्यसारवेष्टकणा चतः || 
दुर्शावाखिललोहादे्विणाय गणो मतः ॥ ३६ ॥ 
युड, गूगल, छुंघची, घी, सहद, नीसादर, सुदहागा यह कठिन धातुओंके द्राव 
करनेको द्रावणणण कहागया है॥ २६ ॥_ 
क्षाराः सर्वं मल इन्युरम्छाः शाधनजारणम्‌ । 
मायं विषाश्व निम्नंति कण्वं सहाः प्रकृतते ॥ २७ ॥ 
सभी क्षारोंकी भावना देनेसे पारा आदि धाठुओंका मेल दूर हो जाता दै, 
अम्ल्वमकी मावना शोघधन और जारणमे दी जाती है, विषवर्ग धातुओंकी मेदता 
दूर करता है धरत तैलादि सेवं धातुओं चिकनाई करताहै ॥ २७ ॥ 


(२८) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
रसाना ताल्यम्‌ । 
उुटिः स्याद्ठभिः पड़मिस्तैर्लिक्षा पड़मिरीरिता । 
ताभिः पड़भिर्भवेद्यकः पड़ य॒कास्तु रनः स्मतः ॥ ३८ ॥ 
पदुजः सर्षपः प्रोक्तस्तेः पड़भियव शीरतः 
एका यजा यवेः पड़भिनिष्पावस्तु द्विसुंजकः ॥ ३९ ॥ 
स्पाहुनात्रितयं वहो दो वटौ माष उच्यते । 
प्डगिरेव तु सुंजामिमांष एकः प्रकोततितः । 
माषादद्वादश तालः स्यादौ ताटा पठं भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
छः अणुकी १ टि छः दिका १ छिक्षा छः लिक्षाकी १ यूक छः यूकका १ 
। रज छः रजकी १ सरसों छः सरसोका १ यव छः जोंकी १ रत्ती २ रत्तीकी १ मटर 
तान रत्ताका १ वल्ल दो वल्ट ( छः 7उत्ती )का १ सासा हाता हैं। बारह सासाका 
१ तोला ओर आठ तोलोका १ पल होता दै ॥ ३८-४० ॥ 
मारपेशवतुशिश्शाणः स्यादरणः स॒ निगदे । 
टेकः स एवं कथितस्तद्रयं काल उच्यते ॥ ४१ ॥ 
शद्रः कोलवटश्व द्रेक्षणस्स निगदते । 
कोलद्य च कर्षः स्यात्‌ सप्रोक्ता पाणिमाणिंका ४ ४२ ॥ 
अक्षं पिच्जः पाणितलं किंविलाणिश्च तिंदुकम्‌ । 
विडालपदकक चेव तथा षोडशिका मता ॥ ४३ ॥ 
करमध्यो हैसपद सुवर्णं कवल्यहः । 
उदुंबर पयौयेः कर्ष एव निगयते ॥ ४४ ॥ 
स्यात्‌ कर्षाश्यामर्डपल शुक्तिरमिकास्तथा । 
शुक्ति्ां च पटं जञेयं सष्टिरम्रं चतुर्थका ॥ ५ ॥ 
प्रकुंचः पोडशी विल्वं पलमेवात्र कीर्त्यते ॥ ४६ ॥ 
चार मासेका शाण होताहै उसको धरण टंक भी कहते हैं ( जहां २ मासा 


अवि वहां २ छः रत्तीका मासा समझना चाहिये ) दो शणका कोल होता है इद्र 
कोट बटक भी इसको कहते हं दो कोका कर्ष होता है उसको पाणिमाणिका, 


माषारीकासयेतम्‌ । (२९) 
अक्षपिचु, पाणितल, किचित्पाणि, तिदुक, बिडालपदक, पोडशिका, करमध्य, 
इंसपदक, सुवण, कवलग्रह तथा उदुंबर भी कहते ह दो कषका अद्धेपल होता है 
उसीकों शुक्ति अष्टमिका कहते हैं। दो शुक्तिका पल होंताहै उसको मुष्टि, आस्र, 
चतुर्थिका, प्रकुंच, पोडशी तथा बिल्व भी कहते हैं ॥ ४१-४६ ॥ 

प्रय तु भतं तदद्य कुडवोंजलिः। 

कुडवो मानिका तौ स्यात्‌ परस्थं दरे माणिके स्मृते ॥ ४७ ॥ 

तैश्वतुर्मिर्धटों माणिनल्वनर्मणशूपंकाः । 

द्रोणश्च शब्दाः पर्यायाः पटानां शतकं तुला । 

चत्वारिशतटशतं तुलाभारः परकीर्तितः ॥ ४८ ॥ 

दो पलका १ प्रखत, दो प्रखृतका १ कुडव, इसको अंजली भी कहते हं । दो 

ऊुडवकी १ माणक, दो माणिककी १ .प्रस्थ, दा प्रस्थाका १ पात्रक, दो 
पात्रकोका १ आढक, चार आढकोका ¦ एक ट होता है । इसकां माणि नल्वणः 
उमेण झ्पक तथा द्रोण भी कहते हैं । सो पलोकौं एक तुला दाताहं । चार हजार 
पलका भार होता है । परंतु शाड्डंधरके सतसे २ हजार पलका भार होताह सो यह 
ठीक है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

देकः कर्ष पटं चापि कुडवं परस्थमाढकम्‌ । 

द्रोणो दोणी खारिकितिं ऋमादेते चतुर्खणणाः ॥ ४९ ॥ 

रसशाख्राणि बहशो विचार्य किंड साखत्‌ । 

रसोपयोगे याकताचादेङ्मातरे तसदाशतम्‌ ॥ ५० ॥ 


टेक, कर्ष, पल, कुडव, मरस्थ, आढक, द्रोण, द्रोणी आर खारी ये अत्येक 

ऋमसे एकसे दूसरी चोयनी कही है । मयोजन यह कि टंकसे चोगुना कष ओर 

कर्षसे चौगुना पल इत्यादि इसी कमसे जानो । मैने रसकं गाखाको विचार कर 

उसका जो कुछ सार था सो है शिष्य उसका संक्षेप दिखला दिया हैं ॥४५॥५०॥ 
अधुना पुटसंज्ञां च विधान चाप श्रयताम्‌ ॥ 


अब तुम पुटोंकी संज्ञा और विधिका श्रवण करो ॥ 


“(३० ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
पुट संज्ञाविधिश्च । 
मै सहापुटम्‌ । 

घने वेदास्रके गर हस्तद्वितयमात्रके । 

करापैर्डपूर्ण च सुद्रितं च शरावकम्‌ ॥ 

संस्थाप्य चान्यकारीपैः पूरिते शुभगरत्तके ॥ ५१ ॥ 

अभ प्रज्वाल्य शीते च गृहयाज्न शरावकम्‌ । 

एतन्महापुटं चोक्तं कतिभिः पूर्वसूरिभिः ॥ ५२ ॥ 

स्वच्छ करडी प्रथ्वीम एक च।कोना दां हाथका गहरा आर चडा गत्त वनाव 
उम्रको आधा आरन उपला ( जंगली कडा ) से भर पीछे अआषाधयुक्त शराब 
पर कपर मिट्टी करके सुखि पीछे गढेके बीचमें रक्खे बाकी गढेको आरने 
उपलासे भरकर बंद कर दे फिर आग लगाद स्वांगशीतल होनेपर रारावकानेकाट 
सको प्राचीन वैद्योने महापुट कहाहै ॥ ५.१॥५२ ॥ * 
गजपुटलक्षणम्‌ 1 
(५४ सा्डहस्ते 

घने वेदास्रके सार्चहस्ते चेव तु गृतके । 

पूर्ववद्दीयते चाशिस्तत्पुदं गजसंज्ञितम्‌ ॥ 

माहिषं वेति संजञयं सूरिभिः ससुदाहता॥ ५३ ॥ 

चौकोन घन डेढ हाथ गहरेवाड गढेमें आधे भाग तक उपले भरदे, बीचमें 

डारावका संपुट रखके ऊपरसं आर आधा उपर भरकर आश्र द्‌ इसका गजपुर 


अथवा मादिषपुट कहते हैं ॥ ५३ ॥ 
वाराहपुटलक्षणम्‌ । 


अरलिमात्रे गर्त यदीयते पूववत्युट्मू । 
करीषाग्नौ तु तसोक्तं पुटं वाराहसंज्ञितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हाथभरके गदे पूर्वीक्त रीतिसे आरने उपर्छोकी अग्रि दे इसको वाराह 
पुट कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
थ री 22 
वितस्तिमात्रगर्ते यत्पुटयेत्तत्तु कोकुटमू ॥ ५५ ॥ 
बालिस्तभर चौडे और लेबे गदेमं उक्त विधिसे अग्रि देनेको कुक्कुटपुट 
कहते हैं ॥ ५५ ॥ 


मापारीकासमेतम्‌ । (३१). 


कपोतपुटलक्षणम्‌ । 
वितस्तिमात्रके गर्त सप्तमिर्वाथ चाष्टभिः 
वन्योपलेः पुट दत्त तनु कापोतसंज्ञितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बालिस्तभरके गढेमें सात अथवा आठ उपलोंकी अग्नि दीजाय तो ,उसे कपोत. 
सुट कहते हैं ॥ ५६ ॥ 
गांवरपुटलक्षणम्‌ । 
चूर्णीरूतकरीषामों भूमावेव तु यत्ुटम 1 
दीयते तन्तु रतिभिंगावरं समुदाहतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पृथ्वी पर उपलोका महीन चूरा करके उस पर ऑपषाधयाका रख आर उसका 
उपलाके चूरस बद्‌ कर आप्र देवं यह गावरपुट कहाताह ॥ ५७ ॥ 
कुंभपुटलक्षणम्‌ । 
मुदे बहुरन्ध्राणि रुत्वांसलिसमानि वे । 
चत्वा रिंशत्तवस्तस्मिच्छीतमुल्सुकचण्णकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्धमाप्रयिखा च मुखे दव्याच्छरावकम्‌ । 
कटेन मृदालिप्त्वा छायाशुष्कं च कारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तस्मिन्नंगारकान्ध्षिप्तता छायाशुष्क॑ च कारयेत्‌ । 
निधाय तिदिनाच्छतिं गृहौल्लोषधिमाहरेत्‌ ॥ 
एतत्परं ज्ञेय कथितं शा्रदर्शिगिंः ॥ ६० ॥ 
मिद्दीकं घडेस अग्रुलाक बराबर चालीस छेद कर उस आधाम कोयलोंका चूरा 
मर, पीछे ओषाध रखक उसका मुख शरावसं बद्‌ करद्‌ ऊपरस क्पडासलर कर 
छायाम॑ सुखावे आगक अगारं डाल चूल्ह वा ईंटोपर रख आगम्नम देव पाछ उतार 
कर तीन दन शातल हानेदं जब शातल हाजाय तब आषाधयाक। काठ इसे 
कुंभ पुट कहते ई ॥ ५८-६० ॥ 
भांडपुटलक्षणम्‌ । 
स्थलकषाड तुषापूर्ण मध्ये मपासमन्वितम्‌ । 
वह्िना विहिते पाके तदवंडपुटसुच्यते ॥ ६१ ॥ 
धानके तुषोंसे भरे बड़े घडेक बीचमें मूषाकां रक्खे पीछे अग्निस यथा योग्य 
याक करे । इसको भांडघुट कहते हैं ॥ ६१ ॥ 


(३२) रसेन्दरपुराणम्‌ । 


वालुकापुटलक्षणम्‌ ॥ 
अधस्तादुर्परिश्चचक्रिकाछायते खट । 
वालकाजिः अतप्तािर्यत्रतद्धाउकापुटम ॥ ६२ ॥ 
ऊपर और नीचे वाते भर मूषासें औषधियाँ पकाई जवं तों उसे वाुकापुट 
कहते हैं ॥ ६२ ॥ 
भूधरपुटलक्षणम्‌ । 
वदिमित्रास्सितो सम्यक्‌ निखनेद्‌ व्यंसलादघः 
उप्रिषसपुरं यत्र पुटं तद्षराहयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भूमिकां दां अगु या चार अयु खीदक उस पर संपुट रखे ऊपरस पुट 
देकर आग सुलगवि इस भूधर पुट कहते ह । कोई एक हाथभर गहरा चाडा गडा 


/दकर `:, फ़ स्वच्छ करके उस गढंक सध्यम एक आर दां अगल या चार, छः , 


खुलक गदा खोद उस छोटेसे गढेसें संपुट रख मिष्टीसे , वादे उपरसे जंगली 
उ ख अश्री देवे । शीतल होनपर निकार ले इसे भूधर पुट कहते हैं ॥ 6३ ॥ 
लावकपुटलक्षणम्‌-1 
1 पोडशिका सूद स्तुपेर्वा = श रै 
ऊर्ध्व र : पुटम्‌ । 
पत्र तावकस्य स्याल्सुभृदुदव्यसाधने ॥ ६४ ॥ 


मूसाके ऊपर आठ तोले कोयलेका चूर्ण अथवा तुष या उपर्छोका पुटादया ` 


जाय तो उसे लावकपुट कहते हैं यह पुट नरम वस्तु बनानेको . उत्तम है॥ ६४॥ 
अनुक्तपुटमाने तु साध्यद्रव्यबलावलात्‌ । 
पुटं विज्ञाय दातव्यमृहापोहविचक्षणैः ॥ ६५ ॥ 
पुट दनका प्रमाण आर पुटका नाम जस जगह नहा लेखा उस जगः जिसे 
द्र॒व्यमें पुट देनाहों उसके बलाबलका विचार करके पुट दे व. अयात्‌ यदि नरम 
चीज हाय ता कुक्कटादि पुट द, और काठन द्रव्ये गज़पुट मद्पुट आदं दन 


चाहिये ॥ ६५ ॥ 
उपलपयांयाः # 


पिश्के छगणं छाण॑मुत्तलं चोप तथा ! 
गिरिंडोपलसाठी च वरादी छगणामिवाः ॥ ६६ ॥ 


१ 


उपल, पिष्टक, छगण, चण, उत्प, उपल; गिरिंड, उपलसाठी, तथा. , ` 


वराटी ये सब उपलोंके नाम कहे हैं ॥ ६६ ॥ , 


भाषाटीकासमेतम्‌। 2 (२३२३) 
अथ यंत्राध्यायः। 
अथ यंत्राणि वह्ष्यंते रसतंत्राण्यशेषतः | 
समालोक्य समासेन सोमदेव साम्यतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
« _ इसके अनन्तर संपूर्ण ससप्रंथोंको देखकर सोमदेवजी संक्षेपसे यंत्रोंकी विधि 
` कहते हैं ॥ ६७ ॥ 









यंत्रशब्दानिरुक्तिः । 
स्वेदादिकर्म निर्मातुं वार्तिकेन्द्रेः भयलतः । 
युज्यते पारदो यस्मात्तस्मायंत्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
, . . पारके स्वेदन आदि संस्कार करनके लिये जो खुनिरयोसे बनाये गये हैं उन्हें 
यंत्र कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
ध कवचीयंत्रम। 
नातिहस्वां काचकूर्पी न चातिमहती टाम्‌ । 
वाससा कर्दमाक्तेन परिवृत्य भरगंततः ॥ ६९ ॥ 
संलिप्य मूदुमृत्साभिः शोषयेदविरसिभिः। 
निधाय भेषजं तत्र सुखमाच्छादयेत्ततः ॥ ७० ॥ 
कठिन्या इवा वापि प्रचेयनु विधानतः । 
कवची यंत्रमेताद्धि रसादिपचने मतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
। _ कांचकी शीशी मध्यम ममाणकी जो दढ हो उसपर मुल्तानी मिद्टीसे कपड 
। मिट्टी करके धूपमें सुखावे पीछे उसमें औषधियोंकों भर उसका सुह बंद कर दे 
फिर वालका यत्रादम रखकर विधिपूर्वक पंकावे, इस प्रकार कपडा चढीहुई 
. शी्षीकों कवचीयंत्र कदते हैं | इससे पारद्‌ आदि पकाये जाते हैं गंधक जारणके 
हु 1 समय गंधकका धूम निकलूजानेपर सुख बंद करे पहलेही मुख बंद करनेसे शीशी 
फूट जाती है ॥ ६९-७१ ॥ 










दोलायंत्रम। ` . 
निबद्धं त्वोषपेः सृतं भूर्ज तु त्रियणाम्बरे । 
रसपोटलिकां काटे इटं वद्वा युणेन 1 ॥ ७२ ॥ 
संधाय णुत स्वावलंबनसंस्थिताम्‌ । 
अधस्ताज्ज्वाल्यदह्निं तत्तदुक्तकमेण हि ॥ ` 
. दोलायंत्रामिदं प्रोक्त स्वेदनाख्यं तदेव हि ॥७३ ॥ 


७३७) 5. रसेन्द्रफुराणम । 
भ १ 
क ~ न उ अब पडेंकी = अ 
_ ओषधियुक्त पारा लेकर भोजपत्रसे लपेट पीछे त्रिगरणित क पोटलीम 
बांधे फिर एक या डेढ बालिस्तेके छोटे काइसे बांधकर घड़ेमें लटकादे और 
आधा घडा जल भदे, परे उस पोटलीको उसके भीतर इस अकार रुटकवि कि 
उसकापेदा पेंदीसे न मिले पीछे उस ४.५8 चटाकर उचित ्रमाणकी 
अभि दे इतो दोलायंत्र अथवा स्वेदनयंत्र कहते है॥ ५२ ॥ ७३॥ 
साम्ब॒ुस्थालीसुखे बद्वस्ने स्वेयं निधाय च । 
[9 ५ यंत्र ० $ ~~ 
विधाय पच्यत यंत्र स्वेदनं तदययथास्मृतम्‌ ॥ ७४ ॥ व 
अथवा पानी भरे पात्रके सुखप्र कपडा बांधकर उसमे माफ देने योग्य चीजको 
रख भाफ दे इसको स्वेदनयंत्र कहते हैं ॥ ७४ ॥ ६ 
गर्भयंत्रम्‌ । 
स्थलक्ांडस्य गर्भ तु इष्टकां स्थापयेत्ततः ॥ ७५ ॥ 
1 ५ क भ पी. ५ क 
पात्र स्थाप्य वेशिकोर्ध्व दव्य स्थे च भांडके। 
पश्चान्सुखे दान्यभांडं घटिकासृशं ददेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


आई. कत < « 


साधु लेप॑ ततः तवा जले दल्वोर्ध्वपात्रके । | 
अग्नं प्रज्वालयेन्मंद तपरनीरं पुनरत्यजेत्‌ ॥ ७७ ॥ | 
पुनः शीतजटं दवा तत ेत्तयनेसपुनः । हि 
एवं इते चोर्ध्यभांडे लग्न वैठादिक ख़वेत्‌ ॥ ७८ ॥ ५ 


अंतःस्थे सूक्ष्मपात्रे चतच्च ग्राह्म भयलतः । 

गर्भायत्रामेद स्यातं सुगंध्यकादिसाथने ॥ ७९॥ 4 

किसी बडे घडेकी यदीमे ईट रख चूल्हेपर चढावे उसके ऊपर दूसरा पात्र 

सकले, इसके चारों ओर औषधि भदे, पीछे वडेके सुखपर वडियाके समान 5 | 

रखके संधि बंद करे घडेके तले मंद २ आग जलांबे मुखंके ढक्कनमें जल भरदेंवे जब 

वह जल गरम होजाय तब दूसरा शीतल जल भरेदेंवे इस तरह बार बार गरम पानी 

निकाल २ कर ठंढा पानी भरता रहें इस तरह करनेसे ऊपरके पात्रकी पेंदीमें 
जमती है वही ठंडा पानी ऊपर रहनेके कारण टपक ₹ कर मीव पामे 
रहती है उसको सावधानीसे निकाल लेवे, इसको गर्भयंत्र कहते ई इसके द्वारा 

न्धित अकं साधन करते हैं ॥ ७५-७९॥ 











| माषारीकासयेतम्‌ । (३५) 
| अकारान्तरम । 
गर्गयंवं वक्ष्यामि पिष्िकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरंलदीर्वा तु अंसुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ ८० ॥ 
भृन्मयीं तु इदा मृषा वर्तुलं कारयेन्युखम्‌ । 
लवणं विंशतिभागो भाग एकस्तु युग्यो; ॥ ८१ ॥ 
सुक्षयं पेषयित्वा तु वारं वारं पुनः पुनः । 
मपालेप टटं कता ठवणादं मृदादिभिः ॥ ८३ ॥ 
करीपतुषा भिना भूमी स्वेदयेन्मूदु मानवित्‌ । 
अहोरात्रं त्रिरा वा रसेन्द्रो भस्मतां बजेत्‌ ॥ <३॥ 
जिससे पारेकी पिष्टिका भस्म किया जाता है उस गर्भयंत्रकों वर्णन करताहू 1 
चार अंग्रुल लंबी और तीन अंगुल चौडी मिट्टीकी मजबूत मूषा बनावे उसका 
मुख गोल हो तदनंतर बीस भाग नमक और एक भाग ुग्युलको महीन पीसकर 
मूषापर पक्का लेप करे अर्थात्‌ लवणादि युक्त मिट्टीमें पारेकी पिठ रखकर मूषा 
रके फिर मूषाका मुख बंद कर लेप करदे पीछे भूमिम गड़ढा खोदकर कंडे और 
भूसेकी ऑँचसे धरे २ एक अथवा तीन दिन रात स्वेदन करे तो पारा भस्म 
हो जावे ॥ ८०-८३ ॥ 







हंसपाक॒यंत्रस्‌ । 
खर्परं सिकतापूर्ण तत्कतस्योर्पार न्यसेत्‌ । 
अपरं सर्परं ततर शनर्मदमिना १्चेव्‌ ॥ ८४ ॥ 
पंचक्षरिस्तया मुत्ैर्वर्ण च विडं ततः। 
ईैसपाकाख्यमाख्यातं यत्र तदरािकोच्तमैः ॥ ८५ ॥ 
बाते भराहुआ एक बडा खपरा ले उसमें औषधियोंकों रक्खै, ऊपरसे दूसरे 
.. खेरेसे सुखं मुख मिलाकर खूब बंद करदे इस कार पांचों क्षारोंमें मूत्रोंमें नमकोंमें 
_ तथा विडोंमें धीमी आगसे पकावे इस यंत्रकों हंसपाक कहते हैं ॥ ८४॥ ८५ ॥ 
विद्याधरयंत्रम्‌ । 
अधः स्थाल्यां रसं क्षिप्त्वा विदृध्याचन्मुखोपरि । 


` स्थालीमष्व॑मुखों सम्यङ्निरुष्य मृदुमृत्तरया ॥ ८६ ४ 


(३६) रसेन्द्रएराणम्‌ । 
ऊश्स्थात्यां जं कषिप्ता चुल्ल्यामारोप्य यलतः। 


अधस्ताज्ज्वालयेदरह्लिं यावत्महरपंचकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वागशीतात्ततो यंतराट गृहीयाद्सम॒ुत्तमम्‌ 1 
विद्याधराभिधं यंत्रमेतत्तज्जैरुदाहतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मिद्चैकी दो होडियां ऐसी ठे फ जो भीतरसे चिकनी हों एकमे घुटाहुआ 
डलौका सिंगरफ या घुटा हुआ पारा छोडकर दूसरी हांडीके मुखसे पदी मिलाकर 
बंद करदेवे. और दोनोंका जोड सुर्तांनी मिट्टी,और कपडेसे बंद करे और ऊपरकी 
हांडीमें पानी भर दे जब पानी गरम होजाय तब उसे निकाल कर दूसरा ठंढा पानी 
भर दे उन दोनोंकों चरे पर चढा नीचे अग्नि जला दे इस प्रकार पांच प्रहर अग्नि 
`देवे फिर स्वांगशीदल होनेपर ऊपरकी हांडीमें लगा पारा यत्नसे निकाल चे 
यंत्रोंके जाननेवाले पुरुषोंने इसको विद्याधर यंत्र कहा है॥ <६-<८ ॥ 
लबणयंत्रम्‌ । 

काचपात्रे वहिसहे सराजं निधाय वे। । 

छवणापूसतिऽन्यस्मिनाते तर विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८९ ॥ | 

कठिन्या सन्धिमापूर्यं टं वद्ेण वेश्येत्‌ । त 

एवं टवणनिक्षपालरोक्तं ठवणयन््रकम्‌ ॥ ९० ॥ 

अन्तःछतरसालेप ताग्रपात्रमधोखखम्‌ । ` 

[~प मृहवर्णनेव (+ 

लिप्ता मृवणेनेव सन्धि भाण्डतलस्प च ॥ ९१ ॥ 

५ त (> [न ~अ 3 = 
तद्धाण्ड पूवेवत्क्षाररापूय वाधवतचत्‌ । 
एवं लवणयेन्रंस्याद्रसकर्मणि शस्यते ॥ ९२ ॥ . 


किसी आती शी्षीमें पारा रख कपडमिद्टी कर सुखाले फिर दूसरे बडे पत्रमे 
नमक रदे । फिर कपड मिट्टीसे उस पात्रकी सन्धि्यकों बन्द कर अच्छीतरह । 
बाधे इस मकार खवणको डालनेसे इसका नाम ल्वणयंत्र पडा है अथवा एक । 
ताम्बेके पांत्रमें पारेकी पौठी बना लेप करदे इस पात्रको अधोखख कर किसी बडे 
ताम्रपात्रके बीचमें रख लवण और मिदधीसे सेधीटेप करदे फिर इस पात्रकों नमक- | 
से मरदे अथवा पारदयुक्त संपुटकों ख्वणसे या किसी क्षारसे भरे पात्रके मध्यमं 
रख चूल्हेपर चढावे नीचे अम्र जलावे इसको ल्वणयंत्र कहते हैं ॥ ८५-९.२,॥ ह 
१ 


नि ७७ 


कै 





माषारीकासमेतम्‌ । (३७ ) 


व £ डमरूयंत्रम॒ ॥ >>) 
यत्रस्थाल्युपार स्थाद़ा न्युब्जां दखा रनेरुष्यते । 
यंत्र डमरुकाख्य॑ तद्रसभस्मछते हितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
किसी हां डीके मुखपर वैसीही दूसरी दां डीका सुख जोडदे जोडको मुल्तानी 
मिद्टीसे बंद करे इसको उपरू्यत्र कहते हैं। यह (यत्र ) परिकी भस्म उडाने 
या [सगरफसे पारा नेकालनेक लिये श्रेष्ठ हे ॥ ९२ ॥ 
सोमानटयंत्रम्‌ 1 
ऊध्व वह्धिरषध्वापो मध्ये तु रसग्रहः । 
सामानलामद प्राक्त जारयंद्रगनादकम्‌ ॥ ९४॥ 
जिसके ऊपर अग्नि नीचे जल और बीचर्म रस इत्यादि रके जावे वह सोमानक 
येत्र कहाता है इसके द्वारा पारदर्म अभ्रकादि जारण किये जाते हैं ॥ ९४ ॥ 
उरध्वनटिकायेत्रम्‌ । 
भांडकंठादर्धा*छद्रे वेणनालं विनिःक्षिपेत्‌ । 
समानकरकां वापि भांडबक्त्र निवेशयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
संधि लिंप्ला च नालाग्रे कचा निधापयेत्‌ । 
अपस्तालखवेद्वारे टंकयंत्रामिति स्मृतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कोई पक्का घडा लेकर उसके गलेपें छेद करके उस छेदं बांस या नरसलकी 
सीधी पोली नटी .लगादे और मुखपर उतनाही' बडा ढकना रखकर लेप करदे 
नलीके मुखंके नीचे काँचका बत्तेन रकखे फिर उस घडेकों भद्टीपर रख नीचे 
आश्नि जलवे तो अभ्रिके ऊपखाले बर्तनमे औषधियोंका अकं सिच खिंदकर 
दूसरे पानीवाले बरतनमें आवेगा उसको टंकयंत्र कहते हैं इस यंत्रसे नाना प्रकारके 
अकै सचि जासकंते हैं ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
वालकायंत्रम्‌। 
भांडे वितस्तिगंशीरे मध्ये निहितकूपिके। 
कापकाकठपयत वादका पूर ॥ ९७ ॥ 
भेषजं कूपिकासंस्थं द्विना यत्र पाच्यते । 
वाटकायंत्मेतदि यंतरविद्धिः प्रकीत्तितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


(३८) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
एक वालिस्तभर गहरा; जिसका मध्यभाग हो एसा एक बडी दाडा ठक्कर 
उसक तलेमें एक छिद्र कर उसपर ठ5करा रक्ख ।जसक दाना तफ छद्‌ रह 
उसमें कपडामद्धा की हुई आतशा राशा रख उस पात्रम वाट्‌ भरकर चूल्हपर 
चढाव थोडी आंच लगने उपरान्त जब गधक उडल तव शाशाका मुख बद कर 
नीचे अग्रि जखवे इसकों यत्रवत्ता पुरुष वालछकायत्र कहते हैं कोई हॉडाम 
वना छिद्र कियेही शीशी रख हांडीको वाटते भरना ठीक समझते हैं ॥५७॥९८॥ 
मूधरयंत्रम । 
वालकासु समस्तां गते मृषारसा न्विता । 
दीबोपलेः संबृण॒याद्यंत्रे भूधरनामकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मूषामे पारा भरके बद्‌ करं उसका वाम दबाकर वादक ऊपर जंगल केडाका 
आग जलावे इसका भूधरयंत्र कहते हैं ॥ ९ ९ ॥ 
पाताल्यंत्रम्‌ । 
हस्वप्रमाण निन्नं च गृ कत्वा प्रयलतः 1 
तस्मिनांडं च सस्थाप्य तथान्यलात्रमाहरेव्‌ ॥ १०० ॥ 
तस्मिन्नोषधवर्ग च दर्वोऽन्यच शरावकम्‌ । 
सुखे संस्थाप्य छिद्राणि कत्वा चैव शरावके ॥ १०१ ॥ 
श्रावसहित पात्र गर्तस्थं भाजने न्यसेत्‌ । 
सेषिलेपं ततः कृतवा गत्तेमापूर्य मृतस्नया ॥ १०२ ॥ 
पृ्वाद्ं च भज्वाल्य स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ । 
पश्चात्तसात्रमध्यस्थं पात्र युक्त्वा समाहरेत्‌ ॥ १०३ # 
स्थं च ततं गृहीयादविधिपूर्वकम्‌ । 
पाताटाख्यमिदे यंत्रं भाषितं शुना स्वयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
हाथमर गढा खोदे उसमें बडे सहका बरतन रक्ते फिर दूसरे बरतनमें 
ओषाधे रख ऊपर छंदवाला शराव ढकदे फिर उस शराव समत गढ़वाल पात्रकं 
ऊपर उलटा रक्खं जसं दानाका मुख मलजाव फिर जोडकों लोपकर उस 
अटेको मिट्टीस भरकर ऊपर अग्र जलादव ता शरावक छेदसे तेल या अकं 
खिचकर नीचेके पात्रमें गिरंगा पीछे स्वांगशीत होनेपर तेल वा अकंके पात्रकों 
युक्तिसे निकाल ठे शिवजीने यह पाताल्यंत्र कहा है ॥ १००-१०४ ॥ 


दीपिकायंत्रम्‌ । 
कच्छपयेतान्त्गतमून्मयपीटस्थदीपिकासंस्थः। 
तस्मिन्निपतितसूतः भोक्तं तद्दीपिकायंत्रमू ॥ १०५ ॥ 
दीपिका ( दीवर ) यंत्र यह कच्छप यंत्रकाही एक भेद है, इसके बनानेकी 
स यह है मिट्टीकी चौकीपर दीवट रख उसपर युक्तिपूर्वक येत्रको रक्वे तौ . 
से दीपामि ओर उपसे साक्षात्‌ अग्नि जलावे तो बीचमें जलमें रहे हुए पारेक 
संस्कार होगा यह दीपिकायंत्र कहाता है ॥ १०५ ॥ 
तेजोयंत्रमू । 
1 पु त, ५५ 9 
भंड चाद्धभमाणेन दरव्यं स्थाप्य प्रयत्नतः । 
तन्मुखे द्विनलीयंत्र सर्थाप्य च निरोधयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पश्ान्मंदाभिमुज्ज्वाल्प जटं दचोदधपात्रके । 
तत्तप्रनलिकाद्वारा निःसा4 च पुनः पुनः ॥ १०४७ ॥ 
नीचस्थनालिका वक्त्रे भडं स्थाप्यं द्वितीयकम्‌ । 
[^ क [^ 
तस्मिन्नक च प्रतितं गृहीयानु विशेषतः ॥ १०८ ॥ 
तेजोयत्रेमिति ख्यातं तथा ्ैर्ढबकं मतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जिस चीजका अकं निकालना हो उसको किसी बडे बरतनम रखकर उसको 
आधा उस चीजसे भर उसके ऊपर दो नीका यंत्र रक्खे ओर जोड बंद कर 
नीचे धीमी आँच जलवे और उपरके पत्रमे पानी भरदे जव पानी गरम होजाय 
| तव उसे नलीद्ारा निकाल डाले इसा अकार्‌ जब २ पानी गरम हो तब २ निकाल- 
ता रहे नलीके मुखनीचे एक बरतन रखदे उसमें सब अकं खिंचकर इकट्ठा होजायगा। 


| 
भाषाटीकासमेतम्‌ 1 (३९) 
| 
1 
| 


इसका नाम तेजोयंत्र है और कोई इसको वकाय त्र भी कहते हैं. ॥ १०६--१०९ ॥ 
कच्छपयत्रम्‌ । 
खर्परं पृथुकं सम्यग्‌ विस्तारं तस्य मध्यतः । 
आख्वाङं पुरे कृतवा तन्मध्ये पारदं क्षिपेत्‌ ४ ११० ॥ 
ऊर्डाधस्तु विडं दखा मल्टेनारष्य यलतः । 
ऊर्ध्व देयं पुटं तस्य यत्रं कच्छपरंज्ञकम्‌ ॥ १११ ॥ 
जारणार्थ रसस्थोक्ं गेषादीनां विशेषतः ॥ ११२ ॥ 


(४०) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


जिसका दल मोटा हो और मध्यसे खुला विस्तार हों ऐसे बडे खपे या तौलेंके 
सध्यम आलवालसा बनाकर उसमें पारद भरदेवं, पारदक ऊपर नीचे विडं रक्खे 
पश्चात्‌ मल्ल ( ढकने ) से ढककर बंद करे उसके ऊपर अभिका पुटद, पारमे 
गेधक तथा अभ्रकस्वादि जारण करनेकं लिये कच्छपयेत्र कहा ह॥ ११०-११२॥ 
जारणयंत्रम्‌ । 

लोदमषाद्रयं छत्वाद्वादशांय॒लमानतः । 

ईषच्छिदरान्वितामेकां ततर गंषकसंयुताम्‌ ॥ ११३ ॥ 

मूषायां रसयुक्तायमान्यस्यां तां भवेशयेत्‌ । * 

तोयं स्यात्सूतकस्याध ऊर्ष्वाधों वहिद्वीपनम्‌ ॥ ११४ ॥ , 

रसोनकरस भद्दे यलतो वस्रगा[लतम्‌ । 

दापयेत्‌ प्रचुरं यलादा राव्य रसगधकौ ॥ ११५ ॥ 

स्थालकायां पिधायोध्व स्थालीमन्यां दृढां कुरु । 

+ देपयेयलान्मृदां 

संधिं विदेपयेयलान्मृदा वश्ेण चेव हि ॥ ११६ ॥ 

८.1 कपोताख्यं ५, कर्षाभिना 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्य॑ युटं कर्पाभिना सदा । 

यंतरस्याधः कराषार् दद्यात्तीयाशिमेव वा ॥ ११७ ॥ 

एवं तु त्रिदिनं त्तो यंन विमोचयेत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतले क्रियाम्‌ ॥ ११८ ॥ 

न तत्र क्षीयते सूतो न च गच्छात कत्रचित्‌ । 

अनेन च कमेणव कुर्याद्ंधकजारणमू ॥ ११९ ॥ 

लोहेके दो मूषा बारह २ अंगुलके बना, एकमें थोडा छेद कर उसमें गंधक 

भरदे, फिर दूसरे मृषामं पारद रखके गेधकवाटी मूषामे प्रवेश करदेवे, पारदके 
नीचे जल रक्खे फिर एक बडी हांडी लेकर उसके भीतर पारे गेधकवाटी मूषा- 
ओंको रखके कपड़ेसे छने इष लहसनके रसमे परे ओर गंधकको अच्छी तरह 
डुबा देवे ऊपर दूसरी हांडीसे हांडीका मुख बंद करदे, दोनों हांडियोंके मुखमें 
कपडमिद्टी लगाकर संधिकों मजबूतीसे बंद करे फिर एक और बडे पात्रमें जंगली 
उपले डाल आगम्ने देकर उस उपलोकी आग्रवाल पारमे उपरोक्त सपुट रख भीतर 
कपोतपुटकी विधे आँच दे, अथवा उस हॉडीके नीचे जंगली कंडोँकी तेज आँच दे 


' 


है 


1 


माषाटीकासमेतम्‌ ! (४१) 


अथवा लकडीकी तेज अग्नि देवे । इस रीतिसे तीन दिन करके चौथे दिन दंडी सीतल 
हो जानेपर यंत्रकों खोले इस कियासे पारा कम नहीं होता ओर उडकर बाहर भी 
नहीं जातादि इसी रीतिसे पारं गधकका जारण करना चाहिये ॥ ११३-११९. ॥ 
तुलायन्त्रम्‌ । 
वृन्ताकारमुषे द्व तथाः कुर्यादधः खट । 
प्रादेशमात्रां नलिकां मृदा लिप्ता सुगेधिकाम्‌ ॥ १२० ॥ 
तत्रैकस्यां क्षिपेत्यूतमन्यस्यां गषच्रर्णकम्‌ । 
* निरुद्धय मषयोर्वकरं वालकायंत्रके क्षिपेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
भृधाधोज्याल्येदप्नं तुलायंत्रमुदाहतम्‌ । 
ताल्गंधाश्मसाराणां जारणार्थमुशहतस्‌ ॥ १२२ ॥ 
चैंगनके स्वरूपके दो मूषे बनावे उनके नीचे अंग्रूठेसे लेकर तजंनीतक लेबी 
नटी बनावे उन दोनोम अच्छी तरह. मिद्धीका लेप करे फिर एक मूषा पारद्‌ 
दूसरीमें गंधकका चूण भरकर दोनोंका सुख जोडकर मद्यस संधि बंद करके 
वाल॒कायंत्रमें रखके गेधकके मृषाक नीचे अग्नि जलावे इसको तुलायंत्र कहते हैं 
इससे हरिताल गंधक और लोहोंका पारदं जारण होताहै ॥ १२०-१२२ ॥ 
जल्यंत्रम॒ । 
उपर्याधस्तले तापो मध्ये च रसगंधकी । 
जल्यंत्रमिदं गोप्यं भे यंत्र समीरितम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अस्मिन्‌ स्वर्णादिभूसर् गेधकादि च जारयत्‌ । 
ङत्वा लोहमयं पात्रीमधोखुखसमन्विताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सुखमध्य कषिेद्रव्यं पात्रवक्र निरोधयेत्‌ । 
लोहचाकरिकया रुढा तत्ंधिं साधु लेपयेत ॥ १२५ ॥ 
तस्मिन्‌ कोशिक्षिपेदर्स छागं लोहरजोन्वितम्‌ । 
पुनः पुनश्च संशुष्के पुनरेभिश्व ठेषयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
ोहवन्च बब्बूलक्ाथन प्रिमर्दितम्‌ । 
जीर्णेश्किरजःसूक्ष्मसड्चर्णसमन्वितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
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(४२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


लेपयेत्सल तत्मोक्त दर्भं सलिलेः खट । 

खटिकां पटुकिद्वेश्व महिषीदुग्धमरदितेः ॥ १२८ ॥ 

यत्तया मृत््रया रुद्धो न गतु क्षमते रसः । 
विदग्धवनिताभदपेम्णा बद्धः पुमानिव ॥ १२९ ॥ 

ततो जठं विनिक्षिप्य वहं मञ्वाटयेदधः । 

अथवा कारयेनमृषां पात्रल्म्रामधोसुखीम्‌ ॥ १२० ॥ 
लोहानामनुरुपां च तन्मूषाखरोषिनीम्‌ । 

दवा चान्यां तयोः सिं विदेप्यानासगादिभेः ॥ १३१ ॥ 
जलमरध्वै विनिक्षिप्य निस्सदेहं विपाचयेत्‌ । 

जलयन तु बहुमिर्दि नेरेव हि जायते ॥ ३३२ ॥ 


जिसके ऊपर जल नीचे अग्नि बीचमें पारा और गंधक रखकर पकाया जावे 


उसको जलयंत्र कहते हैं यह सवके, पास अकाश करनेका नहीं है इससे सुवर्ण, 
अश्रकका सच्च, गंधक, आदिकोंका जारण करे । इसके बनानेकी यह विधि है कि 
लोहेका एक बडा बरतन बनावे उसका मुख नीचेको रहे उसमें पारा आदि द्रव्य 
भरके उसका मुख लोहेकी टिकियासे ढकदे और उसके जोडोंको बंद कर 
संधियोंपर बकरेके रुधिरमें सानकर लोहेका चूर लगावे उसे बार रे सुखा २ कर 
लेप करे पश्चात्‌ पुरानी ईंटका बारीक चूण और गुडकों बबूलके काढेमें घोटकर 
लेप करे इसको जल नहीं भेद सकता, और उसपर खडिया मिट्टी नमक और 
लाके चूरेको भैंसके दूध खरल कर लेप करे तो पारा इस मुद्राकों नहीं छोडेगा 
जैसे चतुर युवतीके प्रेममें फँसा मनुष्य उसे छोडकर नहीं जासकता पीछे ऊपर 
जल भरकर नीचे अभ्रि जलावे अथवा बरतनसे मिलीहुई नीचेको मुखवाली मूषा 
बनावे उसपर पत्र जमाकर उसका मुख बंद करें और ऊपर जल भरकर अग्निपर 
पकावे यह जल्यंत्र बहुत दिनोंमें ठीक होताहै ॥ १२३-१३२ ॥ 


धूपयंत्रम्‌ । 
विधायाशंयुल पात्र छोहमछंसुलोच्छूपम्‌ । 
केठाधो दरवंयुटे देशे जखाधारं हि तत्र च च॥ १३३ ॥ 
तियंग्लोहशलाकाश्व तन्त्री स्तियीग्विनिःक्षिपेत्‌ । 


४ च र का ऋ च्छक 


भाषारौकासमेतम्‌ । (*३) 


तनूनि स्वरपत्राणि तासाझुपारे विन्यसेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
पात्राधो नि्षिपेदमं वक्ष्यमाणमिहेव हि । 

ततात्र न्युब्जपात्रेण च्छादयेदपरेण हि ॥ १३५ ॥ 
मृदा विलिप्य सपरं च वहि प्रज्वालयेदधः । 

तेन पत्राणि रुष्णानि हतान्मुक्तविधानतः ॥ १३६ ॥ 
रसश्वरति वेगेन दुतं गभ॑ वंति च । 

गृन्धाटकशिलानां हि कजल्या वा मृताहिना ॥ १३७ ॥ 
धूपनं स्वर्णपत्राणां पथमं परिकीर्तितम्‌ । 

तारार्थं तारपभ्राणि मृतवंगेन धूपयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

भृषयेच यथायोग्यैरन्यैरुपरसैरापि । 


धृपयंत्रामिद भोक्तं जारणादरव्यसाधनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
जिसके गलेके दो अंयुल नीचे पानी रहें ऐसा आठ अंग्रुल लंबा और उतनाही 


चौडा लोहेका पात्र छे किर एक पतली लोहेकी सलाई लेकर आडी डाल देवे ` 
उसके ऊपर महीन सोनेक वकं रक्खे और उनके नीचे धूआं करे ओर एक ओष 
पात्रसे उस पात्रको ठक कर कपडाभैद्टीसे उनके जोड बंदर करदवे और नीचे 
आग जलवे तौ उस आगसे धुआं उठकर उन सोनेके व्कौको काले बनवेगा 
और मारेगा इस क्रियासे पारद सोनेको खाय जाता है यह खाया हुआ सुवण 
परिम तत्काल जाण होजाता दै । अथवा गंधक हरता भेनशिलकी कजली 
और मारेहुए शीशेकी धूनी देवे यह सुवणेके पत्रोंकी पहली धूनी कही है अगर 
चांदीके पर्रम धूनी देनी होय तो मारे हुए बंगकी देवे इसी प्रकार दूसरे उपरसोंसे 
यथायोग्य धूनी देवे यह धूपयंत्र जारण द्रव्यके साधनके लिये कहाहै॥१३३-१२५९॥ 
स्थालॉयंत्रम्‌ । 
स्थाल्यां ताम्रादिनिक्षिप्य महेनाऽस्ये निरुष्य च । 
पृच्यते स्थालिकाधस्थस्थालीयंत्रमितीरितम्‌ ॥ ३४० ॥ 


किसी स्थालीमें तावा आदि द्रव्य डालकें मछसे उसका सुख बंद करदे 
उसके नीचे आभि जलाकर पकावे इसको स्याली यंत्र कहते हैं ॥ १४० ॥ 


< ४४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
गौरीयंत्रम्‌ । 

गौरियंत्र प्रवक्ष्यामे सुखदं जारणाविधी । 

रत्वा चाशंयुलोच्छायां चतुरस्रां समेश्किम्‌ ॥ १४१ ॥ 

स तु नागात्ससुत्त्य मध्ये चृर्णन लेपयेत्‌ । 

श्ण रस्कतां पिं कत्वा पाणद्धता्रनाम्‌ ॥ ३४२ ॥ 

लि तय प न क विनिर्मिताम्‌ 

रूप्यजा हेमजां वापं सखनापे विनिर्मिताम्‌ ॥ 

[> 0 ढ 

निवेश्य तत्र चोर्ध्वाधो वटेश्वरं पिधाय च ॥ १४३॥ 

तस्याःपिटाश्चतरथशं वारंवारं विशोषयेत्। 

वक्रे सपरचक्रं तु दवा लिप्य विशोष्य च ॥ १४४ ॥ 

ऊध्व हयखुराकारं पुटं दयापरः ॥ १४५ ॥ 

जारण कमेमे जिसका विशेष काम पडता है ऐसे सुख देनेवाले गौरीयंत्रको 
कहता हूं आठ अंगु लंबी चौकोन ऊँची और सीधी ईट लेकर उसके बाच 
गड़ढा बनावे उसको काचे साफकर चूनेका लेप के पीछे अश्नकके सत्व 
अथवा सोने और चांदीके बफोमें घोटी हुई पारेकी पिद्वेको उक्त ईटके गमे 
भरकर ऊपर और नीचे गेधकका चूरा विवि, वह चूरा पारेका चतुथीस लेवे पीछे 
गढेक सुखपर खपरेकी टीकरी रखके जोडोंकों लप देवे और सुखवि उसके ऊपर 
थोडेके खुरके समान बनके उपलोंकी आंच देवयह गैरीयंत्र कहाता है॥ १४१-१५५॥ 
कोष्ीयंत्रम्‌ । 

हस्तप्रमाणं दीवोरमषटसंख्यांयुलं तिर्यक्‌ । 

समभूभागे घटित तत मृत्कर्मसंपन्नस ॥ ३४६ ॥ 

वातायनद्विृत्तं भसीसुखतुन्यधोभागे । 

पधमेतशुवसानाङै॑सा गवा ऽषसचाथम्‌ ॥ १४७ ॥ 

एक हाथ लंबी चार अंगु चौडी आठ अगु तिरी एक लकडी लेवे वह 

उपरसे नमी इई हो उसको सम भूमिपर रख भीगी हुई गाढी मिट्टी उसपर चढावे 
और सुन्दर गोल दो मुख बनांवे उनमें नीचेका मुख छोटा बनावे पीछे सावधानीसे 
अचक लकडीकों निकाल लेवे पीछे घूपमें सुखाकर मिट्टी व अँग्रीठीमें छेदकर उस 
कोष्ठिकाको अच्छे प्रकार रखंदें और उसके पीछेके हिस्सेमें पशुके चर्म्मकी नाक | 


| भाषारीकासमेतम्‌ । (४५) 
अथवा धोंकनी बांधकर मिट्टीमें कोयले डाले यह अश्नकआदेक सत्व निकालने 
तथा धातुओंकों तपाने व पिघलानेमें उपयोगी होती है कोयलेमें आग धरके खूब 

। के यह कोष्ठीयंत्र कहाता है॥ १४६॥ १४७॥ 

द्वितीयकोष्टीयंत्रम । 
त्वा खल्वाकतिं चुीमङ्गरैः परिपूरिताम्‌। 
तस्यां निवेशितं खल्वं पारं भधिकया धमेत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
रसेन मर्दिता पिष्टः क्षारेसम्लेश्व संयुता । 
भद्रवत्यतिवेगेन य 1 
गेन स्वोदिता नात्र संशयः ॥ १४९ ॥ 
छतः कांतायसरासोऽयं भवेत्कोटियुणों रसः ॥ १५० ॥ 

खरलके समान चूल्हा बनाकर उसको अंगारोंसे भर देवे उसके ऊपर खरल रख 

वगलकी तरफ धोकनीसे धेंकनेसे ८४ 3 की हुईं पिद्ठी खार और खटाई 

सहित इस येत्रकी आंचसे स्वेदन करनेसे तुरत पतली होंजाती है जो इसे कान्त 
पाषाणका बनावे तो वह परेको करोड यण देनेवाला बना देता है यह दूसरे 
अकारका कोष्टीयंत्र है ॥ १४८-१५०.॥ । 
तृतीयं कोष्ठीयंत्रम । 

पोडशांसुलविस्तीर्णा हस्तमात्रायता समा । 

धातुसत्तनिपातार्थ कोष्ठिका परिकीर्िता ॥ १५१ ॥ 

वेशखादिरमाधूकबदरीदारुसंभवैः । 

पारेपूर्णा इडगरिरथे वातेन कोके ॥ १५२ ॥ 

भसरयारन्तमारगेण ज्वाट्येच हूताशनम्‌ ॥ १५३ ॥ 

सोलह अंगु वडा एक हाथ ठेवा समान कोष्ठिकायंत्र कहा बांस खैर महुवा 

तथा बेरकी टक्नदौके कोयर्खोसे उसको भरकर नीचेके मार्गमें षोकनीके धमानेसे 

आग मञ्वलित्‌ करे इसको कोष्ठिकायंत्र अथात्‌ धौंकनी कहते हैं ॥ १५१-१५३ ॥ 
| पुटयत्रम्‌ । 
शरावक्षपुटान्तस्थं करीषेष्वप्रिमानविव्‌ । 
पर्चेचुल्ल्यां द्वियाम॑ वा रसं तत्युटयंत्रकम्‌ ॥ ३५४ ॥ 


र ~ र य, क क का य = र स 
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(४६) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 
दोसकोरोको लेवे एकमे रसको भरकर ऊपर दूसरा सकेरेको रखके शरावसंघुर 
करे तथा पांच अथवा सात कपडमिट्टी करे चूल्हेमें रखकर आरने उपर्टोकी 
आग जलायकर दों प्रहर तक पकावे वैद्य आंचके भमाणकों जाननेवाल होना 
चाहिये यह पुट्यंत्र कहाताहै ॥ १५४ ॥ 
कत पालिकायंत्रम्‌ । 
चषकं व्तुटं लोह विनताग्रोर्ध्दंडकम्‌ । 
एताद्ि पालिकायंत्र वह्िजारणहेतवे ॥ १५५ ॥ 
लोहेका गोड प्यालासा जिसके ऊपर भाग नमा इवा दण्ड लगाहो बनावे 
जारणके लिये यह पालिकायंत्र कहाहै ॥ १५५ ॥ 
इष्टैकायन्त्रम्‌ । 
मध्येगत्तंसमायुक्तामिशिकां कारयेद्धिषक्‌ । 
है ज [44 
गते चैव समे छक्ष्ण तस्यां सूतादिक न्यसेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
दच्वोपारे शरावं च संधिं मृड्वणेलिपत्‌ । 
तदूर्ध्ध िकतां किंचिदव्यादेयं पुरं लघु ॥ १५७ ॥ 
% इशिकायंत्रमेताद्धि जारयेइंधकाडिकिम्‌ ॥ १५८ ॥ 
जिसके बेचमें खटी बनाया हो ऐसी ईटमें पारे आदिको भरकर उसका मुख 
शरावसे बैद करेंदेवे और उसके जोडोंको नमक और मिट्टीसे बंद कर पीछे एक 
गढा खोद उसमें ईंटकों रख ऊपरंस चारों ओर थोडी वाहु बुरकदे फिर ईटपर 
किचित्‌ अग्निका घुट देवे धक आदिके जारण करनेके लिये यह इष्टिकायंत्र 
कहाता है ॥ १५६-१५८ ॥ 
बकयंत्रम्‌। 
दीर्घकंडचां काचकुप्पां गिल्येत्काचभांडकम्‌ । 
तियेक्‌ नः ५ (क ~क) 
तियेक्‌ कवा पर्चेडडल्ल्यां बयं जमिदं स्मृतम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
लंबी गलेवाली कांचकी शीज्षीमें एक दूसरी शीशीकों डाले और तिरछी करके 
चुल्हेपर पके यह बक॒यंत्र कहाता है ॥ १५९ ॥ 
नाडिकायंत्रम्‌ । 
विनिधाय घटे कयै कनीयांसमधोसुखम्‌ । 
बदमन्ये सुखे तस्थ स्थापयिता दरयोर्युखम्‌ ॥ १६० ५ 
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माषारीकासमेतम्‌ 1 (४७) 
मृदुमृद्धिः समालिप्य नाडिकां विनिवेशयेत्‌ । 
यंत्राल्कुंडलिंतां भित्चा जल्दोणी महन्तमाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
आधारांडपर्यत॑ ततश्चल्ल्ां विधारयेत्‌ । 
अपस्ताञ्जवाव्यदहिंयाददरा्पो विशेदधः ॥ १६२॥ 
गृहीयादाधारमते निर्मल रसमुत्तमम्‌ ॥ १६३ ॥ 
केसी घडेमें पदार्थ भर, दूसरा छोटा पात्र आधा उसके मुखपर रखके 
दोनोंके मुख चिकनी मसे वद्‌ करदे पीछे उस यंत्रमें'एक नाल लगाकर दूसरे 
पात्रं डालदे फिर उस 'पात्रकों दूसरे जल्युक्त आधारपात्रमं रख पीछे पूर्वाक्त 
यंत्रको चूल्हेपप चढा नीचे अग्नि जलावे तो आग्रिके ऊपरवाले घडेका पदार्थ 
भाफरूप होकर नलके रस्ते दूसेर पात्रमें इकठ्ठा होजायगा फ़िर शीतल हुए 
निल अको सावधानीसे निकाल लेबे इस यंत्रके द्वारा अकं निकाले जाते हैं 
इसे नाडिकायंत्र कहते हैं ॥ १६०-१६३-॥ 
वारुणीयंत्रम्‌ । 
ऊर्ध्वतोयसमायुक्त जलद्रोणी विव जितम्‌ । 
ची वेश्तिधारमृजु नाडीसमों ^ 
तोयसंवोश्तिधारमृजुनाडीसमोन्वितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
यंत्र तद्ारुणीसंज्ञ सुराप्ताधनकर्मणि ॥ १६५ ॥ 
नाडिका यंत्रमं दी नाल होती है और समीप जल द्रोणी रहती है परंतु 
जिसमें यह न हों केवल ऊपर रखा पात्रही रहे वह वारुणीयंत्र कहाता हैं इसका 
नर सीधा होता है आधारभूत पात्र रहता है इसके द्वारा शराब निकाली 
जाती है ॥ १६४॥ १६५ ॥ 
र दवितीयः प्रकार: । 
वीनद्रव्यं घटे दा संछाय नयन तन्मुखम्‌ । 
सदा मुख विलिप्याथ नाडीं वंशादिसेभवाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
येत्रादाधारगां रत्वा ख्रावयेद्रिधिता रसम्‌ । 5५ 
वारुणीयंत्रमे 9. ०.१ 
तद्धि सुरासंसाधने शुभम्‌ ॥ १६७ ॥ 
दूसरा वारु्णायंत्र कहते हैं शराव निकालने योग्य एक घडा लेबे उसप शराब 
निकालने योग्य द्रव्य डालके उसका मुख किसी छोटे पात्रके मुखसे मिलाकर 





(४८) रसन्द्रएराणम्‌ । 
बंद करे जोडोको मुल्तानी मिद्धे ल्हेसदे पीछे उसमें बांसकी नाल लगा आधार 
पात्रसे मिलादे उस आधार पात्रके नीचे ठंडा पानी भरा रक्खे इस मकार बना 
हुवा वारुणीयंत्र मद्य बनानेकों शुभ है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 

तिय॑कूपातनयंत्रम । 
घटे रं विनिक्षिप्य सजटं घटमन्यकम्‌ । 
तिर्यद्मुखं दरयोः कत्वा तन्ुखं रोषयेतसुधीः ॥ १६८ ॥ 
रसाधो ज्वाल्येदर्म यावत्सृतो जं विशेत्‌ । 
तिर्यक्पातनमित्यकतं सिनग नादिभिः ॥ १६९ ॥ | 
किसी घंडेमें पारा रखके दूसरा जलयुक्त वडा छेवें दोनोंको तिरछे रक्खे, 
उनके मुख मिला संधि भले प्रकार बंद करे पारेवाले घडेकं तले अग्नि जलावे आर्कं 
प्रभावसे पारा उडकर जलवाले घड़ेमें प्रवेश करेगा, नागान आदि सिद्धोंने _ 
इसको तिर्यक्पातन यन्तर कहा हैं ॥ १६८ ॥ १६५ ॥ 
नलिकायंत्रम्‌ । 
ोहनाल्गतं सूतं भांडे लवणपूरिते । । 
विरुद्ध विपचेत्माग्वन्नालिकायंत्रमीरितम्‌ ॥ १७० ॥ 
किसी छोहेकी नलीमें पारा भरकर नमक भरे इए दूसरे पात्रमें खडा कर बंद 
करदे ओर लवणयंत्रके समान पकावे यह नलिकायंत्र कहाता है ॥ १७० ॥ 
कंदुकयंत्रम्‌ । 
स्थूलस्थाल्यां टं क्षिप्ता वासो वध्वासुखे दृढम्‌ । 
ततर स्वेदं विनिक्षिप्य तन्सुखं भणिधाय च ॥ १७१ ॥ 
अधस्ताज्ञ्वालयेदिं भाक्तं कदुकयंवकम्‌ । 
सेदनीयत्रमितिरि प्राहुरन्ये मनीषिणः ॥ ३७२ ॥ 
यद्रा स्यात्यां जल किप्ा तृणं तृणोपारे तथा । 
स्येद्रवयं परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च ॥ १७३ ॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेदर्ह्ि यंत्रं तत्कन्दुयंत्रकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
किसी बडी हांडीमें जल भरक उसके मुखकों कपडेसे मजबूत बांध ध देवे उस 
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भाषाटीकासमेतम्‌ 1 (४९) 
जावे इसको कैटुकयत्र कहते हैं और कोई पंडित इसको स्वेदनीयंत्र_ कहते हैं 
अथवा हांडीमें पानी भरके घास बिछावें उसपर स्वेदन द्रव्यको रख उसके मुखकों 
ढकदेवे और उस यंत्रके नीचे आग्नि जलावें इसे कंदुकयंत्र कहते हैं ॥ १७१-१७४॥ 

जलहारियंत्रम्‌ । 

एतस्याजलहायैत् >सपाडण्यकारणम्‌ ॥ 
सुक्ष्मकान्तमय पात्र रसस्थाहुणवत्तरः ॥ १७५ ॥ 
रसमें पड्णुण गेधक जारणके वास्ते कोष्टीयंत्रका दूसरा भेद यह जलहारि- 
यंत्र है यह सक्षम कान्तलोहका बनाना चाहिये, इसमें यदि पारदर्म गेधक आदि 
जारण किये जाँय तो पारद विशेष गुणवाला होता है ॥ १७५ ॥ 
अद्धेचन्द्रवरलूम्‌ । 
उत्सेधे सदशांसुलः खट कला तुल्याइलायामवा- 
निवस्तारेण दशांसुलो मुनिमितिर्निश्नस्थिवैरवो<सुलेः । 
पात्या दयेखुल॒विस्तरथ् मस्॒णो&तीवार्डचन्द्रोपमो 
घर्षो द्वादशकांसुलब्व॒ तदयं सल्वो मतः सिद्धये ॥ १७६ ॥ 
अस्मिसपलः सूतो मद॑नीयो विशुद्धये । 
तत्तदौचित्ययोगेन खतवेषवनयेषु योजयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
दश अंगुल ऊंचा, सोलह अंगु लंबा ओर दश अंगुल गहरा खरल हो, उसकी 
पाली दो अंशुल चौडी व चिकनी हो, आकार उसका आधे चन्द्रमाके समान हो 
और बारह अंगुल लंबी मूसली होनी चाहिये ऐसा खरल पारेकी सिद्धिके लिये 
कहा है ऐसे खरलमें पांच पल पारेका मदन उसकी शझुद्धिके लिये करे इसी प्रकार 
जहां २ जैसा खरल लेना उचित होय वैद्यकों वैसा लेना चाहिये॥ १७६॥१७७॥ 
वतुंलखल्वम । 
द्ादशांसुलनिम्नश्व मध्येतिमसर्णीकृतः 
मर्दकशिपिटोघस्तात्मुग्राह॒थ शिखोपरि । 
अयं हि वर्तुलः खल्वो मर्दनेऽतिषुखपदः ॥ १७८ ॥ 
बारह अणुक गहरा बीचमें चिकना खरल हो उसकी मूसली नीचेसे चपटी हो 
और ऊपरसे भठीभांति पकडा जासकं तथा गोल हों तो मरदेनसंस्काग्मं अति 
सुखदायक होता ॥ १७८ ॥ 
श्रष्टखल्वानि । 
खत्वो खोहमयः भेस्तस्म च्रे सारजः ॥ १७९ ॥ 


र 


(५०) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


कान्तठोहमयस्तस्मान्म्दकश् तथाविधः 
अभावे खोहखत्वस्य ज्षिग्धः पाषाणजः शुः ॥ १८० ॥ 
रसक संस्कारोंसें लाहका खरल अच्छा हैं, उससे भी अच्छा सार लाहका 
ई; आर उससे भा अच्छा कान्त लोहंका है । घोटनेकी मूसली भी उसी लोहेकी 
होनी चाहिये जसका खरल दही । याद्‌ छलाहंका खर न समिलसके तो चिकने 
पत्थरका भी खरल लेना, और वैसी ही चिकनी मूसली बनाना ॥ १७९॥१८० ॥ 
खल्वयोग्या शिला नीला श्यामा लिग्धा इदा यरः । 
पोडशाइलको त्सेधा नवांयुलकविस्तरा ॥ 
चतुरविशांस॒ला दीर्घा घर्षणी द्वादशाइला ॥ १८१ ॥ 
खरलक योग्य स्याह मूसा पत्थर चिकना सजबूत आर भारी लेना चाहिये 
वह साला अयु ऊच नव अंगुल चोडा, चौबीस अग्रुल लम्बा लेना चाहिये । 
उसकी मूसली भी बारह अंग्रुल लम्बी होनी चाहिये ॥ १८१ ॥ 
अथ मूषाप्रकारः । 
मषायोश भकारं वें श्चयतां शिष्पसत्तम । 
मृषा हि क्रोंचिका भोक्ता खुदी करहारिका ॥ १८२ ॥ 
प्चनी वदह्धिभित्रा च रसवेदिभिरुत्तमा । 
9 9, ~ निगद्यते 
मुष्णाति दोषान्धाऽशेषान्‌ सा मृषेति निगव्यते ॥ १८३ ॥ 
उपादानं भवेत्तस्या मृत्तिका लोहमेव च । 
मूषासुखविनिष्कान्ता वरमेकापि काकिनी ॥ १८४ ॥ 
दुर्जनप्रणिपातेन पिग्लक्षमपि मानिनाम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अब है शिष्यसत्तम ! मूषाका विधान भी सुनो मूषा क्रोंचिक ऊुमुदी कर- 
हाटिका पाचनी वक्निमित्रा रसकं वक्ताओंने यह छः मूषाके पर्यायवाचक शब्द 
कहे हैं, सब दोर्षाकी निकालकर नष्ट करें उसको मूषा कहते हैं स्वत्तिका और 
लॉहमृपषाका उपादान कारण ह अथात्‌ मद्वां आर खहा आदिसे यह|बनती हे 
जो मनुष्य वद्यविद्याभिमानी ह ( अपनेको वैय मानेहुए हैं ) वह मूषाके द्वारा 
आप्त एक काकिणीको भी. धन्य समझते हैं परन्तु दुर्जनकी सेवासे रक्ष रुपये 
प्र भी धिकार करते हैं ॥ १८२-१८५ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ५ (५१) 
ध संधिटेप । 
मषाभिधानयोर्वषे बन्धनं सन्धिटेपनम्‌ । 
अन्त्रणं रन्धणं चैव संश्लिष्ट संधिटेषनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
मृत्तिका पांडुरस्थूला शर्करा शोणपाण्डुरा । 
चिराध्मानसहा सा हि मषार्थमतिशस्यते ॥ १८७ ॥ 
तदभावे च वाल्मीकी कैलाटी वा समीर्यते॥ १८८ ॥ 
दोनों मूषाके मुखोंकों बांधनेके लिये जो बंधन लगाया जाताहै उसको बंध 
बंधन संधिलेपन अन्धरण रन्ध्रण संह्लिष्ट संधिलिपन इन नामोंसे उच्चारण किया 
जाताहै म्तत्तिका जो मूषकि लिये ली जाती है वह बारीक होनी चाहिये पीली 
गाजनी अथवा लाल या छाल पीले रंगकी हो यह खक्तिका ही देरतक आध्मा- 
यित अग्निको सहन कर सकेगी इसके अभावमें वल्मीक ( बांबी ) की म्त्तिका 
हेना चाहिये उसके अभावमें जिस जिस म्रत्तिकांके कुम्हार वत्तेन बनाता है 
वह लेना चाहिये ॥ १८६-१८८ ॥ 
मूषानिर्मापणद्रव्याणि । 
या मृत्तिका द्धतुपैः शणेन शिंखिजिकेवा हयलदिना च । 
टेन दंढेन च कुट्टिता सा साधारणी स्यात्वट मृषिकार्थ ॥३<९ 
शवेताश्मानस्तुषा दग्धाः शिखित्रा शणखर्परों। 
लद्दिः किदं रृष्णमृत्ल्रा संयोज्या मूषिकामृदि ॥ १९० ॥ 
तर्पोकी भस्म शणका कुतरा बालोंका कुतरा ( कटाहआ चूरा ) घोडेकी 
लीद इन चीजोंकों मृषाकी म्रत्तिका्में मिलाकर लोहेके दंडसे खूब कूदे यह 
साधारण मृषाका क्रम है । सफेद पत्थरके रोडा, तु्षोकी राख, बाल, शण 
खपरा, लीद, लोहेका किट, काली श्टात्तिका यह मूषा बनानेके लिये म्त्तिकार्मे 
मिलाये जाने चाहिये ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
वञ्जमूषा १. 
वर्जुला गोस्तनाकारा वजमृषा प्रकी्तिता । 
द्रौ भागो तुषदग्धस्य एको वल्मीकमृत्तिका ॥ १९१३ ॥ 
लोहकिट्टस्य भगिकं शरेतपाषाणतागकम्‌ । 
४4 किंचिच्छागीक्षीरेण = ^ ल, 
नरकेशसमं किंचिच्छागीक्षीरेण पाचयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 


(५२) `  रसेनद्रराणम्‌। 
यामद्वयं ढे मर्य तेन मूषां च संपुटेत । 
शोषयित्वा रसं क्षिप्त्वा तत्कत्कैः संधिलेपितम्‌ ॥ 
वजमृषा भवेदेषा स॒म्यक्‌ सूतस्य मारणे ॥ १९३ ॥ 
गोल गायके थनकं आकाखाली वञ्रमूषा कहाती है । तिनकोंकी राख दो 
माग, एक भाग बांवीकी मद्री, एक भाग छोहकीच, एक भाग सफेद पत्थरका 
चरा, ओर किचित्‌ मनुष्यके बाल डाले सबको मिलाकर बकरीकं दूधमें औटाय 
दो महर पर्यन्त अच्छी तरह घोटे पीछे उस मिद्टीकी गौके थनके समान गोल 
और लंबा सांचा बनावे, पीछे उसका ढकना बनायकर धूपमें सुखावे उसमें पारा 
भर ढकनेसे ठकदेवे ओर छेदोंको उसी मिद्टीसे बंद करें, पारदके मारणके लिये 
यह वच्रमूषा कही है ॥ १९१-१९३ ॥ 
योगमूषा २- 
दग्धांगारतुषोपेता मृत््ा वल्मीकमृत्तिका । 
3 [3 विलेपित [3 
तद्रादेडसमायुक्ता तदरादरदावकपता ॥ १९४॥ 
तया या विदिता षा योगमेति कथ्यते । 
[प ५..." 
अनया साधितः सूतो जायते सुणवत्तरः ॥ १९५ ॥ 
कोयले तुषषोंकी राख, काटी ग्ात्तिका, ओर वल्मीककी ग्छत्तिका क्षार, 
खटा, पंचलवण, धकः इनसे खूब एक जीव कर मूषा बनावे और क्षार, खटाई, 
भेक, पंचलवण मोमृत्र इनसे बंधन देवे, इसको योगमूषा कहते हं इस योग- 
मुषासे सिद्ध किया पारद अधिक गुणकारी होता है ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
वज्रद्रावणीमूषा ३. 
गारभूनागधोताण्यां शणे्दगधतुषैरापि । 
समैः समा च मृषा मून्महिषीदुग्धमर्दिता ॥ १९६ ॥ 
ऋौचिकायंत्रमात्रं हि बहुधा परिकी्पिता । 
तया विरचिता मृषा वजद्रावणकेरिता ॥ १९४७ ॥ 
चिकनी श्ा्तिकाका गारा अलसीकी छाल लोहेका किट्ट शणका कतरा 
जुषोंकी राख सबकी बराबर चिकनी त्तका इन सबको मैंसीके दूधमें मदेन कर 
कौंचिकायंत्रके समान मृषा बनावे इसको वज़द्रावणीमूषा कहते हैं॥ १९६॥१९५७॥ 


^ का ज 


भाषारीकासमेतम्‌ । (५३) 
गारमूषा ४. 
दुग्धं पद्युणगारादधकिर्रगारशणान्विता । 
कष्णागिः क्ता मषा गार्श्षतयुगाहृता ॥ 
यामयुग्मपारिध्मानान्नासा द्वात वाहना ॥ १९८ ॥ 
छोहेका किट्ट, कोयले, शण, काटीगखत्तिका छः गुना बाछूराहित गारा इनको 


दूध मर्दन कर जो मूषा बनाई जवि उसको गारमूषा कहते हैं । यह मूषा दो 
पहर तीक्ष्ण अमि सह सक्तौ है ॥ १९८ ॥ 
वरमूषा ^. 
वरजागारतुषास्तुत्यास्तचतुर्यणमृत्तिका । 
[3 ५१ सो 4 
नारथ मृत्तिकातुल्यः सर्वेरेतविंनिर्मिता । 
वरम॒षेति निदश याममभिं सहेत सा ॥ १९९ ॥ 
थोहरका कोयला, तुषोंकी राख, प्रत्येक आट तोले, चिकनी मुलतानी खत्तिका 
सोलह तोले चिकना गारा सोलह तोले-इन सबको एक जीव कर बनाई हुई सूषा 
वस्मूषा कटी जाती है। यह एक प्रहरकी तीदेणाप्रि सहन करती है॥ १९९ ॥ 
वर्णमूषा दे. 
पाषाणरहिता रक्ता रक्तवगम्डुसाधिता । 
मृत्तया साधिता मषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 
वर्णमषेति सा भोक्ता वर्णात्कप नियुज्यते ॥ २०० ॥ 
पत्थर कंकररदित चिकनी छाल म्रत्तिकाकों कसुभा, खैर, खख, लालचंदन, 
गोदनी, गरू, कपूर कचरी, मधु इन औषधियोंके काथमें घोटकर मूषा बनावे और 
अलसीके कल्कसे पोतकर सुखावे यह सवमे उत्तम वर्णमूषा कही जाती है रस 
उपरसोको रंगीन करनेमें यह परम उत्तस है ॥ २०० ॥ 
` रूप्यमूषा ७. 


पाषाणरहिता श्वेता श्ेतवर्ास्ञसाधिता । 
मृत्तया साधिता मषा क्षितिवेचररेपिता ॥ २०१ ॥ 
॥ रुप्यमषेति सा भोक्ता भ्ेतवर्णाय युज्यते ॥ २०२ ॥ 


(५४ ) रनेन्द्रपुराणम्‌ । 


यत्थर कंकरीरहित उत्तम सफेद प्रिट्टीकों श्वेत वर्गके जरे रगडकर मषा 
बनावे और अल्सीके कल्कसे लेपन कर सुखावे इसको रूप्यमूषा कहते हैं यह 
रस उपरसोंको श्वेत बनानेमें काम जाती है ॥ २०१ ॥ २०२॥ 
विडमूषा < 
ह 4 & 
तत्ताद्रडस्सद्रता तत्ताइंडावेलोपेता । 
अयोगार्थ [8 
देहलोहाथयोगार्थं बिढमपेतयुदाहता ॥ २०३ ॥ 
भूमिमें जो गेधक क्षार आदि विड अर्थात्‌ मैक पैदा होते हैं उनकी मूषा बना 
उनको लेपकर जो मूषा होती है उसको विडमूषा कहते हैं शरीरकों छोहसदश 
रनेवाली ओषधं 3 1 ००० य सा [= 
दक ओषधं सिद्ध करनेके अर्थ यह मृषा कही गई है ॥ २०३ ॥ 


वज्जद्रावणमूषा ९. 
गारभूनागधोताभ्यां तुषमश्युणेन च । 
समैः समा च मृषा मृन्महिषीदुग्धमर्दिता ॥ २०४ ॥ 
कविका यंत्रमात्रा हि बहुधा परिकीर्निता । 
तया विराचिता मषा दिता मत्डुणशोणितैः ॥ २०५ ॥ 
बाला&ब्ध्वानिमूलेश्व वजदावणकोंचिका । 
सहतेभिं चतुर्यामं दवेणाऽऽपररितासती ॥ २०६ ॥ 
चिकना गारा, लोहेका किट्ट, अलसींका छिलका, आठ भाग ठु्षोकी राख, 


= 


सबकी बरावर मत्तिका इन सबको भसीके दूधमें घोंटकर क्रौंचयंत्र समान बनाकर 
खटमलोंके रक्तसे लेपन कर सुखालेवे और ग्रोथे, तथा आकाशबेलके काथका 
लेपन कर सुखावे यह मृषा हराकर गला सक्ती है इसको वज्जद्रावणी मूषा कहते 
हैं यह चार अहरकी तीक्ष्णाग्नि सहन करसक्ती है ॥ २०४-२०६ ॥ 


चृन्ताकमूषा १०. 
वृन्ताकाकारमृषायां नाढं द्वादशकांयटम्‌ । 
धनुरपुष्पवदोर्ध्व सुदं छिष्पष्पवत्‌ ॥ २०७ ॥ 
अष्टंखटं च सच्छिद्रं सा स्याटृन्ताकमूषिका 1 
अनया सर्षरादीनां मृदूनां सखमाहरेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । (२५) 


बैंगनके आकाखाली मूषा कर ऊपरकों वारह अंयुल नाल रक्खे त्रके 
फूलके समान बाँचों्बाच पाटी छिद्रयुक्त ठ होनी चाहिये इसको इन्ताकमृषा 
कहते हैं इससे खपार्या आदि सट पदा्थौका सच्च निकालना चाहिये ॥२०७-२०८॥ 
गास्तनीमूषा ११ 
मषा या मास्तनाकारा शिखायुक्ता पिधानका । 
सानां द्रावणे शुद्धो मृषा सा गोस्तनी भवेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
ओकं स्तनके आकारकी जिसके ऊपरकी ओर ढकना दिया जाय उसका 
गोस्तनी मूषा कहते हैं यह सरचवोकं निकालनेमें उत्तम है ॥ २०९ ॥ 
मह्टमूषा १२ 
निर्दिष्टा मल्छमृषा या मल्लाद्वितयसंपुटात्‌ । 
पर्पटयादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीर्तिता ॥ २३० ॥ 
दो तौले लेकर उनमें ओषध भर दोना संपुट करके पर्पटी रस आदिकं 
+ स्वेदनमें काम आती है इसको मलमृषा कहते हैं ॥ २१० ॥ 
च पक्तमूषा १३. 
कुलालभाण्डरूपा या हटा च परिपाचता । 
पकमूषेति सा भोक्ता पोटल्यादिविपाचने ॥ २११ ॥ 
कुम्हारके माण्डके समान पकी हुई दृढ मषाकों पक्तमूषा कहते दं । यह 
पोटली आदिकं पकानेमे काम आती है ॥ २११ ॥ 
४ गोलमूषा १४. 
निवक्रगोलकाऽ५कारा पुटनद्रव्यगिणी 1 
गाल्मषात सा भ्राक्ता सर दव्यशोधिनी ॥ २३२ ॥ 
विना सुखकी गोल मूषा बना उसमें द्रव्य पहलेही भरेदेवे इसको गोंलगरषा 
कहते हैं यह शीघ्र द्र्व्योका मल दूर करनेकं काम आती दं ॥ २१२ ॥ 
महामूषा १५. 
तले या मोलकाकारा ऋ्रमादुपारे विस्तृता । 
स्थलबरनताकवत्सयुला महामृपेत्यसों स्मृता ॥ 
सा चायोभ्रकस्ादेः पुटाय द्रावणाय च ॥ २१३ ॥ 


(९६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


नीचेसे गोल क्रमप्रर्वक ऊपरसे बडे बेंगनके समान स्थूल हो उसको महामूषा 
हैं इसके द्वारा अभ्रक सच्तादि द्रावण होता है ॥ २१३ ॥ 
मेडकमूषा १६ 
मेड़काकारिका मषा निप्नतायामविस्तरा ॥ २१४ ॥ 
पडेगुटभमाणेन मषामंड्रकर्सज्ञका । 
भूमौ निखात्य तां मूषां दब्यात्पुटमथोपारे ॥ २३५ ॥ 
मेंडकके आकारकी मृषा बनावे वह छः अंग्रुल लंबी छः अखल चौडी हो 
उसको मेडूकमृषा कहते हैं भूमिकों खोदकर उसमें इसको रखके युर दी 
जाती है ॥ २१४।२१५ ॥ 
मुसलाख्यामूषा १७. 
या मूषा चिपिटा मूले वर्तटाऽटंयरोच्छ्रपा । 
मषा सा सुसलाख्या स्पाच्कबद्धरसे हिता ॥ २१६ ॥ 
नीचेसे चपटी आठ अंगु लंबी ऊपरते गोल हो उसको सुसलामूषा कहते हैं 
यह पारदको चक्रबद्ध करनेमे काम आती है ॥ २१६ ॥ 
मृषाऽऽप्यायनम्‌, * 
दवे दवीभावसुखे मषा याऽऽध्मानयोगृतः 
क्षणसुद्धरणं यततन्मषाप्यायनसुच्यते ॥ २१७ ॥ 
जव मृषान्तगत द्रव्य द्रवीभावको प्राप्त होकर आध्मापित अनके प्रभावसे 
मरृषाका मुखभी द्रवीभृत होनेलगे उस समय मृषाकों धीरेसे निकालकर क्षणभर 
ठंढा होने देवे इससे इसका सुख फिर दृढताकों पकड जाता है इस क्रियाकों ` 
सूषाप्यायन कहते हैं ॥ २१७ ॥ 
अध्यायोपसंदार- 
यंत्रेविंना यतस्तात न सिध्य॑ति रसादयः । 
नानार्थस्तु समायुक्तो ्यतोऽध्यायः प्रकीतितः ॥ २१८ ॥ 
यंत्रादिकोंके विना जाने रसादिक सिद्ध हो नहीं सक्ते इसलिये है तात ! इस 
नानाथोविक्चनीयाध्यायरमे येत्रादिकोंका कथन कर दिया है ॥ २१८ ॥ 
इति श्रीटकसालनिवासिरामअसादग्रणीते रसेन्द्रपुराणे नानार्थ- 
विक्चनीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ । (९७) . 
अथातः पारदसंस्कारवरणनं नाम तृतीयाध्यायं व्याख्यास्याम्‌ः॥ 
अब हम पिके संस्कारोंके वणेनवाले तीसरे अध्यायका वरणेन करते हैं ॥ 
गुरुरुवाच । 
संस्करिः शोधितः सृतः खक्तिखक्तिफल्मदः ॥ 
संस्कारेण विना तात पारदोऽयं महाविषः ॥ १ ॥ 
युर कहनेलो हे पुत्र ! संस्कारोंसे झुद्ध हुआ पारद संपूर्ण भो्गोको और मुक्तिको 
देनेवाल्ा होताहै। विना संस्कारसे यही पारद विषोंसे बढकर महाविष होजाताहै ॥१॥ 
रसटिङ्ग तु संस्थाप्य विधिना पूजयेत्ततः । 
यन्‌ सिद्धान्‌ तथाचार्यान पूजयित्वा विधानतः ॥ १ ॥ 
पूर्वश्चाचारिकी पूजां का व साधकोतमः। 
अिसाचन्दनं सत्यं पुष्पमस्तेयध्रपनम्‌ ॥ २ ॥ 
बह्मचर्थ महादीपमप्रतिग्रहघाण्टिकाम्‌ । 
पायसान्न॑महाभोगाः सर्वभूतदेयास्परास । 
संगृह्ाराधयेदेवं स भवेत्‌ सिद्धिभाजनः ॥ हे ॥ 
रसलिड्जकी स्थापना करके विधिवत्‌ प्रूजन करके गर्जं सिद्धों तथा आचायौकी 
विधानसे पूजा करके प्रथम आचारिकी पूजा करनी उचित है जो वैद्य अपनी 
इन्द्रियोंका दमन करके अहिंसारूपी चन्दन, सत्यरूपी पुष्प, अस्तेय ( दूसरेका 
धन हरण करना ) रूपी धूप, अह्मचरयरूपी महादीप, अप्रतिग्रहरूपी घण्टिका, 
तथा स्वभूतोंपर अत्यन्त दयारूपी महामोगसे देवताकी आराधना करता है उसके 
सब कार्यसिद्ध होते हैं ॥ १-३ ॥ 
तत्र रसलिङ्कं स्थापयित्वा सम्पूययेत्‌ । 
रसलिङ्खप्रकारमाह । 
निष्कत्रय हेमपत्र रसेन्द्रं नवनिष्ककस । 
जिदिन मर्दयेदम्डैस्तेन लिङ्गं तु कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
दोलायन्त्रे सारनाले जम्बीरस्थं दिनं पचेत्‌ । 
ताहिक पूजयेत शुतैः सर्वोपकारकः ॥ ५ ॥ 
टिङ्गकोटीसहसस्य यत्फलं सम्पगर्चनात्‌ । 
तत्फलं कोट्यिणितं रसलिज्र्चनाइवेत ॥ ६ ॥ 


(५८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


बहाहत्यासहस्राणि गोहत्याययुतानि च । 
तत्क्षणात््षयमायाति रसलिङ्गस्य दर्शनात्‌ ॥ 
[का १५ > @ म 
स्पशनानायते शुद्धिरिति सत्यं शिवोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहां रसलिङ्गकी स्थापना करके पूजन करे । तीन निष्क अद स्वर्णके पत्र 
लेकर उसमें नव निष्कं शुद्ध पारद मिलाकर नीम्बूके रससे तीन दिनितक मदेन 
करे । फिर इसका झिवलिड्र बनाकर जम्बीर नीम्बूसें रखकर एक दिनतक 
दोलायन्त्रद्वारा काञ्चीमं पकावे । किसीभी रससंस्कार करनेसे पहले इस शिवलिङ्गको 
विधिवत्‌ स्थापना करके पञ्चोपचार या पोंडशोपलारसे प्रूजन करे ।इस शिवलिड्रके 
पूजनसे सहस्रां करोडों शिवलिज्ञोंके पूजनसे भी अधिक फल होता है। इस 
रसलिद्गके दर्शन करनेसे ही अह्महत्यादि पाप दूर होते हैं और स्पर्श करनेसे मन 
और आत्मा शुद्ध होता है ऐसा महादेवजीका वचन है ॥ ४-७ ॥ 
सदपैः सनेवेदेः पुष्पतास्बूलचन्दने: । 
शान्तिपाठस्य निर्षोषेः स्तोजैर्मज्लानिस्वनैः ॥ ८ ॥ 
षण्टाटङ्कारसयुक्तः पूजां छत्वा यथापि । 
“ ॐ अषोरोयोऽथषेरेभ्यो वोरधोरतरेयश्व 
सर्वतः सर्वसर्वेश्यों नमस्ते स्रहपोयः " 
सर्वविश्नोपशा न्त्पर्थ मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

प, दीप, नेवे्य, चन्दन, ताम्बूल, पुष्पोंसे, शान्तिपाटके निर्घोषसि, मङ्ग 
लोसे स्तोत्रोंसे तथा घण्टाटड्रोंसे यथाविधि पूजाकरके “ ओ अघोरम्यों / 
इत्यादि मन्वसे सवै विश्नोंकी चान्तिके लिये पूजा करे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

पारदसंस्काराः । 
अथुना रसराजस्य संस्कारान्संप्रचक्षमहे । 
येन येन हि चांचल्य दुर्गहत्वं च नश्यति ॥ २ ॥ 

अब हम्‌ रसराज पारेकं संस्कारको कहते हैं जिन जिन संस्कारोसे पारेकी 
चंचलता ओर पकडा न जाना नष्ट होता ॥ २ ॥ 

सदोषपारदजारणनिषेधः । 

सदोषो भस्मितो येन योजितो योगकर्माणि । 
पतेतस नरके घोरे यावचन्दरदिवाकरौ ॥ ३ ॥ 


+ 
भषाटीकासमेतम्‌ । (५९) 


जिस षेये दोषयुक्त पारेका भस्म किया और उसे औषधियोंमें डाटा वह 
चन्द्र ओर ख्यक स्थिति पर्यन्त भयानकं नकरमं पडताह ॥ ३ ॥ 
झुद्धपारदलक्षणम्‌ । 
अन्तः सुनीलो वदिरुऽजवलो यो मध्याहधूर्पतिमपकाशः | 
शसतोऽथ प्रः परिपाण्डुरथ चित्रो न योज्यो रसकर्मसिद्धौ॥४॥ 
जस परिम भीतरसे तो नीलापन झलके ओर ऊपरसे उज्ज्वल दीखे तथा मध्या- 
हके सूरयके समान प्रकाश हों वह पारा उत्तम है, इसीका रसकमैमं उपयोग होता 
है। एके रंगका केवडेके मकरेदके समान रंगवाला तथा चित्र विचित्र रंगका हो 
उम्रको ससकर्मकी सिद्धिमें लेना उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
पारदजातिः । 
शुक्ो विभः समाख्यातो रक्तः क्षत्रिय एव च 1 
पीतो वैश्यः समादिष्टः रुष्णः शूद्रः प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
अब प्रेकी जाति कहते हैं सफेद पारेकी | ब्राह्मण जाति है, इसको कल्पोंके 


, लिये लेना चाहिये, खाल पारेकी क्षत्री जाति है, यह गुटका बनानेमें काम आताहै, 


न 


पीले रंगका पारा वैश्यजातिका है, इसका अयोगं धात॒क्रियामें होताहै और काले 
रंगका पारा शुर जातिका कहाहै यह स्सकमेमें नहीं लिया जाता, इसीसे इसको 
कलई करने आदि काममें लेते ई ॥ ५ ॥ * 
नागो रंगो मो वहिश्वांचल्यं च विषं गिरिः । 
असत्ामिर्महादोषा निग सारद स्थिताः ॥ ६ ॥ 
शीश, रांग, मल, अग्नि, चंचलता, विष, गिरिदोष और अग्निका न सहना ये 
महान्‌ दोष परमे स्वमावसे ही सिद्ध हैं॥६॥ 
बण कुछ तथा जाड दाहं वीर्यस्य नाशनम्‌ । 
मरणं जडतां स्फोटं कु्नत्येते करमान्तृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्माद्रसस्य संशुद्धि विदध्याद्धिषनां वरः । 
शुदधोऽयममृतः साकषादोषयुक्तो रसो विषम्‌ ॥ ८ ॥ 
दोषहीनो यदा सूतस्तदा मृत्युर्जरा पहः ॥ ९ ॥ 
उक्त दोष यथाऋ्रमसे त्रणादि शेगोंकों उत्पन्न करते हैं, जैसे पारा सीसेके दोषसे 
जण उत्पन्न करताहै, रांगाके दोषसे कोढकों, मलके दोषसे जडता, अग्निदोषसे 


(६०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
दाहको, चंचलतासे वीरयनाशकों, विषदोषसे मत्युको, गिरिदोषसे जडता और 
अभ्रिजन्य असहन दोषसे फोडा 'रोगकों करताहै इससे श्रेष्ठ वै्योको अवश्य 
'पारदकी शुद्धि करनी चाहिये झुद्ध पारद अम्तृतके तुल्य है और दोषयुक्त रस 
विषके तुल्य है, यदि दोषहीन हषे तो सत्यु और बुढपेका नाक है ॥ ७-९ ॥ 
सप्तकंचुकाः । 
पृषटी = ५ पु 
1 पाटली भेदी द्रावी मलकरी तथा । 
अधेकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सप्त कंचुकाः ॥ ३० ॥ 
अब पारेकी सात कांचली कहते हैं पर्पटी, पाटली, भेदी, द्रावी, मल्करी, 
अंधकारी और ध्वांक्षी ये पारेकी सात कांची हैं ॥ १० ॥ 
जिविधदोषाः । 

विषवाह्िमलाश्ेति दोषा सुख्यतमाखयः। 

रसे मरणसंतापमर्च्छानां हेतवः क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 

यौगिक नागवंगी दौ तो जाडचाध्मानकारकौ । 

ओपाधिकाः पुनथास्पे को्िताः सम कंचुकाः ॥ ३२ ॥ 

भूामजा गिरिजा वाजा दरौ तथा नागवंगजी । 

द्वादशते रसे दोषाः भोक्ता रसविशारदैः ॥ १३ ॥ 

कोई आचार्य परमं विष, अम्र जर मल इन तीन दोषोंको मुख्य मानते हैं, 
वहां विषसे मृत्यु, अभ्रिसे संताप तथा मल दोषसे मृच्छ होती है। इसी प्रकार 
नागदोष और वंगदोष ये दो दोष यौगिक हैं। ये करमसे जडता और अफरेको 
करते हैं इसी प्रकार सात कांचली औषाधिक दोष हैं उनमें कोई प्रथ्वीसे उत्पन्न 
हुए, कोई पवेतसे उत्पन्न, और कोई जलसम्बन्धसे उत्पन्न इसी अकार सात 
कांचली दो सीसा और रांगके दोष, तीन विष आदि प्रधान दोष, ये सब मिलके 
बारह दोष रसञाखके जाननेवालोंने पारेमें कहे हैं ॥ ११-१३ ॥ 
प्रत्येकदोषाः । 
[3 ५ क के 
भूमिजः कुरुते ङु गिरिजो जाडयमेव च । 
प ( : गवंगयो 
वारिजो वातरसंवातं दोषाढयो नागवंगयोः ॥ 
अतो दोषानिवृरय्थं रसः शोध्य प्रयलपः ॥ १४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ 1 (६१) 
रथ्वीसे उत्पन्न हवा दोष ङषटको करताहै पव॑तसे हवा दोष जडताको, मलस 
हुवा दोष वायुके रोग और नाग वंग अनेक प्रकारके अवग्ुण ,करते हैं इसीसे 
निर्दोष होनेके लिये यत्नपूर्वक रसका जोधन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तस्माद्दोषनिवृत्त्य सहायेनिंपुणेगिषक्‌ । 
सर्वोपस्कारमादाय रसकमंसमारभेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इस कारण निर्दोष होनेके लिये चतुर मनुष्योंकी सहायतासे तथा संपूर्ण 
रस बनानेकी सामग्री लेकर वैद्य रसकमे प्रारंभ करें॥ १५ ॥ 
झुद्धिमेदाः । 
व्याधौ रक्षायने चैव द्विविधा सा प्रकीर्त्तिता । 
या शुद्धिः कथिता व्याधौ सा नेश हि रसायने ॥ 
रसायने तु या शुद्धिः सा व्याधावपि कीरनिता ॥ १६५ 
अब रसकी झाद्दि कहते हैं दो तरहक | र्सशाद्वे की जाती है एक रोगके 
लिये दूसरी रसायनके निमित्त, जो द्धि रोगोंके लिये कही है वह रसायनमें 
नहीं करनी और जो रसायनमें कही है वह रोगमें भी करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
अत्यन्तरम्योपवने चतुर्द्ारोपशों भिते । 
रसशाला भ्रकर्च॑व्या सुविस्तीर्णा मनोरमा ॥ 
सम्यग्वातायनोपेता दिव्यचित्रेविंचित्रता ॥ १७ ॥ 
रसशालाके लक्षण अत्यन्त सुन्दर उपवनमें चार दखाजोंसे शोभित खूब 
बडी और मनोहर चारों ओरसे उत्तम जाली झरोखोंसे युक्त हवादार उत्तम 
चित्रोंसे युक्त रसशाला बनानी चाहिये ॥ १७ ॥ 
= न. ह्‌ धाविवर्जिते [५ 
रसशालां भरक्वात स्ववा ॥ 
सर्वोषधमये देशे रम्थकूपसमान्विते ॥ ३८ ॥ 
नानोपकरणोपेतां प्रकारेण सुशोमिताम । 
शालायाः पूर्वदिग्मागे स्थापयेदसमैरवम ॥ १९ ॥ 
„3 0०७ भेये 
वहकि्माणि चाभये याम्ये प्राषाणकर्मं च । 
है नैते शख्रकर्माण वारुणे श्षाटनाक्किम्‌ ॥ २० ॥ 


(६२) रसेन्द्रुुराणम्‌ । 
शोषणं वायुकोणे च वेबकर्मात्तर तथा । 
स्थापनं सिद्धवस्तृनां प्रकुर्यादीशकोणके ॥ २३ ॥ 
सब विश्नोंसे रहित सब मकारकी औषधियोंसे युक्त ओर जहां सुन्दर छुआ 
हो वहां रसशाला बनानी चाहिये । जिस शलामे . रस बनानेके अनेक यंत्रादि 
उपकरण विद्यमान हों तथा उसके चारों ओर परकोट घिरा हो, ऐसी रसशालाके 
पूर्वमे रसभेरवकी स्थापना करें और आम्निकोणमें अग्निकर्म अथांत्‌ भट्टी चूल्हे 
आदि बनावे, दाक्षेण दिशामें पाषाण कस शिक लोढा खररु आदिको स्थापन 
करे, नैऋत कोणमें शख्त्रकमे करे, पश्चिममें जलसे ग्रक्षारन आदि कम करे, 
वायव्य कोणमें रसका सुखाना आदि कर्म करे, और इंशान कोणमें सिद्धवस्तु- 
ओंका स्थापन करे ॥ १८-२१ ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि पारदस्य विशोधनम्‌ । 
रसो ग्राह्मः शुभे काले पलानां शतमात्रकम् ॥ २२ ॥ 
ॐ, ५ पंचेकमे 
पंचाशलंचविशद्ा दश -पंचेकमेव वा । 
पलादूनो न कर्तव्यों रससंस्कार उत्तमः । 
बहुप्रयाससाध्यत्वात्फ्ल स्वल्पं तयोभैवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके पीछे पारेका शोधन कहता । शुभ समयमे सौ, पचास, पत्नीस, दा, 
पांच, पल पारद ठेव, एक पलसे कम पारेका संस्कार न करे, क्योंकि इसमें 
अधिक परिश्रम है ओर फल थोडा मिलता है ॥ २२॥ २३ ॥ 
सतान्तरम्‌ । 
शतं पँ उाशतं वापि प॑चरविंशदरैव च । 
पंचेक वा पलं चेव पलार कर्पमेव वा ॥ २४ ॥ 
कपषटनं न कर्तव्यं रससंस्कार उत्तमम्‌ । 
= ५ 
प्रयोगेषु च सर्वेषु यथालाभ पकल्पयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सौ पल व पचास पठ पच्चीस पल, वा दश पल, वा पाँच अथवा एक पल वा 
आधा पल अथवा एक कर्षं पारा टे एक क्षसे कम पारेका संस्कार न करे 
और वाकी रसग्रयोगोंमें जैसा वर्णन हो उतना ही छे ॥ २४ ॥ २५९ ॥ 
संपूज्य श्रीस॒रुं कन्यां बटुकं च गणाधिपम्‌ । 
योगिनीं {~ क 4 5. | 
: क्षेत्रपात्मंश्व चतुद्धो बलिपूर्वकम ॥ २६॥ .. & ` 
११ 


माषारीकासमेतम्‌ । (६२) 
ततो रहस्ये निलये सुस॒हूर्त विधोर्बले । 
सुदिने शुभनक्षत्रे ससशोधनमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अघोरेण च मंत्रेण रसं प्रक्षाल्य पूजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
. चार प्रकारसे बलिदानपूर्वक श्रीयुरु, कन्या, व्क, गणपति, योगिनी और 
क्षेत्रपालका पूजन करे, एकान्त स्थानमें उत्तम मुह त्तेमें चन्द्रबलमें और झुभग्रहके 


दिन तथा शुभ नक्षत्रमें रसशोधनका प्रारंभ करे पहले अधोरमंत्रसे पारदको 
धोकर पूजन करना चाहिये ॥ २६-२८ ॥ 
रक्षामंत्र: । 
गोते = 4 ९. म न 
अघोसेयोऽथ पोरोयो वोरवोरतरेष्यः | 
सर्वतः सर्वसर्वेश्यों नमस्ते दरह्पेष्यः ॥ २९ ॥ 
यह अघोसमंत्र श्रीशिवजीका है ॥ २९ ॥ 
पारदसंस्काराः। 
अष्टादरैव संस्कारा ऊनविंशतिकाः कविव्‌ । 
संभोक्ता रसराजस्य वस्थाः कविन्मताः ॥ ३० ॥ 
अब परेके संस्कारोंको कहते हैं कहीं पारेके अठारह संस्कार कहे हैं और कहीं 
उन्नीस संस्कार और किसी आचा्ेने आठ ही संस्कार माने हैं उनको 
आगे कहते हैं ॥ ३०॥ च 
पारदस्या्टादशसंस्काराः । 
स्यात्सवेदने तदलु मर्नमूर्च्छनं च स्यादुव्थितिः पतन- 
रोध ( बोध ) नियामनानि । संदीपनं गगनभक्षण- 
मानमत्र संचारणं तदनु गभमतिटतिश्च ॥ ३१ ॥ 
बाह्यदुतिः सूतकजारणा स्याद्भासस्तथा सारणकर्म पश्चात्‌ ॥ 
संक्रामण वेधविधिः शरीरयोगस्तथाशादशधात्र कर्म ॥ ३२ ॥ 
स्वेदन, मदेन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन. अथवा बोधन, नियमन, 
संदीपन, गगनमक्षण, संचारण, गभेगति, गभेढति, बाह्यड्ति, खूतकजारण, 
आस, सारणकर्म, संक्रामण, वेधविधे ओर किसी किसीके सतयं उन्नीसवाँ ररी- 
* रयोग इस मकार पारेके अठारह संस्कार हैं ॥ ३१॥ ३२॥ 


(६४) ससेन्द्रपुराणस्‌ । 
अष्टसंस्काराः । 
स्वेदो मर्दनमर्च्नोत्थितरतः पातोऽपि भेदान्वितो 
रोधः संयमनप्रदीपनमिति स्पशष्टथा संस्छतिः । 
अस्याः सभररसोपयो गिकतयात्वन्यानिन्यस्यते 
अन्थेऽस्मिखकतोपयोगविरहाद्वि्तारात्याथवा ॥ ३२ ॥ 
इति रसपद्धतौ । 


स्वेदन, मदेन, मृच्छंन, उत्थापन, मेदयुक्तपातन, रोधन, सेयमन, प्रदीपन 
इस प्रकार पारेके आठ संस्कार होते दै । यह सब रसोंमें उपयांगी हैं विस्तारके 


भयसे और भद्‌ यहां नहीं कहे ॥३३॥ । 
इत्यष्टौ सूतसंस्काराः समा इव्ये रप्तायने । 
षा द्रव्योपयोगितान्न ते वैयोपयोगिकाः ॥ ३४ ॥ 
ये आठ ही पारकं संस्कार द्रव्यमें और-रसायनविधिमें समान हैं बाकी दश 
संस्कार द्रव्योपयोगी होनेसे वैद्यकं गरयोजनके नहीं हैं ॥ ३४ ॥ 
अथोनविंशातिकमोणि 1 
स्वेदनमर्शनमूरच्छनोत्थापनवोधननियमनसंदीपनाऽुवासनगगनादिया- 
सप्रभाणचारणगर्माद्रुतियोगजारणरंजनसा रणक्रामणवेषनभशक्षणाख्या 
ऊनविशतिसंस्काराः सूतसिद्धिदा भवन्ति दीपनान्ता अष्टौ संसारा 
वा देहसिद्धिदा भवंति ॥ ३५ ॥ . 
स्वेदन, मदेन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, बोधन, नियमन, दीपन, अनु- 
वासन, गगनादि ग्रासम्रमाण, चारण, गर्भडति, बाद्यदति, योग, जारण, रंजन, 
सारण, कामण, वेधन, भक्षण ये पारकं उन्नौस संस्कार सिद्धिकारक हैं 
अथवा दीपन तक आठ संस्कार शरीरकी सिद्धि देते हैं ॥ ३५ ॥ 
पारदभदाः । 
आरोटको च्छित वद्धश मृत एव च । 
चतुर्था रसराजो हि प्रथितो जगतीतछे ॥ 
सैस्करिरषटगः शुद्धो थवा हिंय॒ट्दवः ॥ ३६ ॥ 


भाषार्टकासमेतम्‌ । (६८) 


आरोटकश्वलः प्रोक्तो सन्ञानविचक्षणेः। 

चन्द्रोदयस्तु यः सतो गंधकेन च जारितः ॥ ३७ ॥ 

मूच्छितः स तु विज्ञेयो वद्धो वद्िसहः स्मृतः 

भस्मिते मृत इत्युक्तः संस्कारेष्येव कीत्तताः ॥ ३८ ॥ 

आरारक, मूच्छत, बद्ध ओर श्त यह चार पारदकों अवस्था दै जा 
दीपनतक आर सस्कारासं झुद्ध हुए चचल पारेको आरोटक कहते हे । अथवा 
दापनतक सस्कार न इए हा केवल शिंगरफसे हा निकाला हुआ हां उसे रस- 
विद्याक जाननवाल आरोटक कहते हैं ओर षड्गुण धक जारणादि और 
चन्द्रादय आदि पारंका मृछित कहते हे आम्नरेम न उडनेवालेकां बद्ध कहते हे 
आर जस पारेका भस्म हांजावे उसे म्तपारा कहते ह यं चारा संस्कार अठारह 
सेस्कारोके भीतरही हैं इससे वह अठारह संस्कार क्रमसे कट्‌ जाते हैं ॥ ३६२८ ॥ 
अथ स्वंदनसस्कारः । 


नानाधान्यैयंथाप्रमैस्तुपवूर्जैज॑छा न्वितैः 
मृडं ररतं रक्षेब्यावदम्ल्वमामुयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
तन्मध्ये षनवाग्सुडी विष्णक्रान्ता पुनर्नवा । 
मीनाक्षी चैव सपाक्षी सहदेवी शतावरी ॥ ४० ॥ 
त्रिफला गिरिकर्णी च हंसपादी च चित्रकः 
समूलकाण्डं पिष्ट तु यथालानं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
परवाम्ठक्नांडमध्ये तु धान्याम्कमिदं वेत्‌ । 
स्वेदादिषु सर्व रसराजस्य योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अत्यम्टमारनाठ च तदभावे पयोजयेत ॥ ४२ ॥ 
समयानुसार र्मरुहुए अनेक प्रकारके धारन्योसे मिद्टीके वडको मर्दं धान्य 
भूसेवाले न हो फिर उसमें जल भर ठककर एकान्तम रखदेवे जबतक वह पानी 
खट्टा न हो तवतक उसकी रक्षा करे फिर नागरमोथा, त्राह्मी, गोरखमंडी, 
सपेंद कोयल, गदापुरैना, मछेछी, सरफोंका, सहदेवी, शतावर, त्रिफला, 
नीले फूलकी कोयल, हंसपदी और चित्रक ये अत्येक डाली पत्ते जड जो जो 
मिले सबको लेकर पीसे और उक्त धान्यके घडेमें _डाल दवे तो धान्याम्ल 
* सिद्ध होजावेगा जहां जहां पारेका संस्कार करना हो तहां तहां इस धान्या- 
| स 


(६६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
म्लको लेना चाहिये । यदि यह धान्याम्टक न मिल्सके तौ वहां अत्यंत खौ 
कांजी टना चाहिये ॥ ३९-४३ ॥ 
अ्यपर्ण लवणं राजी मूलकं त्रिफलाद्रकम्‌ । 
महाबला नागा मेनादः युनभवा ॥ ४४ ॥ 
मेषभूगी चित्रकं च नवसारं समं समम्‌ । 
रसस्य षोडशांशेन सर्व युज्यात्यथक पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 
एतत्समस्तं व्यस्तं वा पूर्वास्लेनेव पेषयेत्‌ । 
प्रलिपेत्तेन कल्केन वदमंयटमात्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तन्मध्ये निकषिपेतस बद्धा तु त्रिदिनं पचेत्‌ । 
दोलायेत्रेऽम्लसंयुकते जायते स्वेदितो रसः ॥ ४७ ॥ 
सट, मिर्च, पीपल, नमक, राई, मूली, त्रिफला, अदरख, महाबला, नागबला, 
चौलाई, सांठ, मेढासींगी, चित्रक और नौंसादर इन प्रत्येक औषधोंको अलग ₹ 





पारेका सोलहवां भाग लेना चाहिये, इन. सबको अछग अलग वा साथही उक्त | 
धान्याम्लकके साथ पीसे पश्चात्‌ इसको एक साफ मोटे ` कपडेमें एक अयु ` 
मोदा लेप कर धूपमें सुखालेवें। पे उस कपडेमें परिको बांध दोलायंत्रद्वारा ` 


उसी धान्याम्लं तीन दिन औटावे तो स्वेदनसंस्कार होता है ॥ ४४-४७ ॥ 
अथवा-य्ूषण लवणं सूर्या चित्रकार्दकमूलकम्‌ । 
पिष्टा ततो सुः सवेयः कांजिकेन दिनत्रयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दूसरा मत है कि त्रिकुटा, नमक, राई, चित्रक, अद्रख, मूली इन सबको ` 
पीस कही हुई विधिसे वारं बार तीन दिन कांजीसे स्वेदनसंस्कार करे स्वेदनयंत्रमें 


यह संस्कार करना ॥ ४८ ॥ 
अथान्यसिद्धमतम । 
[क १ ० कांजिके 3 
दनं व्याष वरा वाहः कन्याकल्केषु कांजिके 1 
= त भ ५ 
रमं चतुर्युणे वदे बद्धा दोठाङ्तं पचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ब्रिकुटा, त्रिफला, चित्रक, घीणवार, इनका करक और कांजी इनमें परेको 

चौंपत्त कपडमं बांधकर दोटा यंत्र विधिसे एक दिन पकावे तौ स्वेदन संस्कार 
होता ॥ ४९ ॥ 


1 
क 


४ 
+ 


। 
हू. 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (5७ ) 


र्मृस्य पाडशाशिन दरव्यं युज्यातथक्‌पथक्‌ । 
दरन्धष्वचुक्तमानंषु मतं मानामदं बुधः ॥ ५० ॥ 
त्रदन स्वृदयंद्धम दनमेकं नेरतरम्‌ | 
पद्रसराज तु नातेतीक्ष्णन वाहना ॥ ५१ ॥ 
पारका सालहवा हस्सा प्रत्यक अ।षधि अलग अलग लेवे स्वेदनादि सस्का- 


(तालन कहां हां वहां यह पारेमाण लना चाहिये फिर उस 
पारका प्रूवाक्त काज। इत्यादेम डालकर तीन दिन धूपमें रखकर स्वेदन करे पीछे 
दलियत्रका वाधस सध्यपाग्रे करके एकं दिन बराबर परिका स्वेदन सस्कार 
कर पारक खडत्वदाष दूर करन लिये स्वेदन संस्कार इस प्रकार करे पहले पारेको 
दुर कृपडप बाध और एक हाडायं जलभांगरा, खोनियां गरूसा, जलपीपल इन 
चाराका रस मरक उमम पारेकां परली टटकादेवे फिर उस हांडीकों चूल्हपर 
चढाकर चार ग्रहरकी दोपक अग्नि देवे तदनंतर पारदके मुख करनको और पक्ष 
दूर करनका सदन सस्कार करे ॥ ५० ॥-५१-॥ 


द्रतायमदनसस्कार; | 

गुहयरमेष्टिकाचर्ण तथा दधियुडान्वितम्‌ । 

टवणासुरिसंयुकत क्षिप्त्वा सूतं विमर्दयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

षोडशांशं तु तद्रव्यं सृतमानानियोजयेत्‌ । 

सूं क्षिप्त्वा समं तेन दिनानि त्रीणि मर्दयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

जीर्णाश्नक॑ तथा जीर्णवीजं सूतं तथैव च । 

नैम॑लयार्थं हि सूतस्य खत्म पृत्वा तु मर्दयेत ॥ ५४ ॥ 

गृह्णाति निर्मलो रागान्‌ आसे माते विमर्दितः । 

मदनाख्यं हि यत्कर्म तत्मूत यणर्ेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

घरका धुवा, इका चूरा, ददौ, गुड, नसक और राइ इन सबका खरटम डाल 

इनस पारका सदन कर उसमर हरएक अषाध पारका सोलहवां भाग डालना चाहिये 
जैसे पारा याद एक ताछा हा ता ग्रत्यके आंषाधे एक एक आने भर डालनी 


चाहिये फिर उनके साथ उस पारेको तीन दिन खर करे जिस पारेमें जीणो- 
अ्रक अथवा जीणेबीज किया हो ऐसे परेको साफ करनेके लिये खरलमें डालकरु 





€ ६८) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 
घोटना चाहिये जैसे २ परेको ग्रास देषे तैसे २ पारेको मदेन करे तो वह निर्मल 
यारा उत्तम रंगको ग्रहण कहता है। जितना पारेका मदेन संस्कार कियाजावे 
उतना ही अधिक गुणवाला होता है, अत एव मर्दन संस्कार अवश्य करं ॥५२-५५॥ 
अथान्यसिद्धमतम्‌ । 
न 3 ७. 0. 
रक्तेश्कानिशाधूमसारोण भस्मचूर्णकः । 
जंबीर १४ १ हक 
दरवसंयुक्तेछ्॑हुम॑द्यों दिनत्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न > | 6, 3 
दिनैकं वामि सूतः स्यानमर्दनानिमलः परम्‌ | 
ऊ्वपातनयंत्रेण गृहीया्च पुनः पुनः ॥ 
पटसारणतो वापि क्षालनाद्वारनालतः ॥ ^७ ॥ 
खाल ईंट और हल्दीका चरा आ उनकी भस्म चूना इनमें पारा. मिलाकर 
जंभीरीके रसे तीन दिन खरक करे अथवा एकही दिन खरल करनेसे युद्ध 
होजाता है फिर इस पारेको _ ऊरध्वपातनयं्रसे उडाकर निकाललेवे या वचस 
छानलेबे अथवा कांजीसे धोवे तो पारा झुद्ध होजाता है ॥ ^ ॥ ५७ ॥ 
ततीयगूच्छनसंस्कारः । 
गृहकन्यामलं हन्यात्‌ त्रिफटा वद्धिनाशिनी । 
चित्रमुल विषं हन्ति तस्मादेिः भरयलतः ॥ ५८ ॥ 
मिभितं सूतकं रवये: सपवाराणि मच्छयेत्‌ । 
इत्यं संमचछितः स॒तो दोषशून्यः प्रजायते ॥ ५९ ॥ 
घौगुवारके रसम धोटनेसे पारेका मल्दोष दूर होवे त्रिफलाके कादेमें घोटनेसे 
पारेका आश्रिदोष मिट जाता है चित्रकके काठेमं घोटनेसे विषदोष नाश होता दे 
अत एव इन द्रव्योमें परिश्रमसे सात वार मिश्रित पारा घोटना चाहिये इस प्रकार 
सूर्च्छित पारा निर्दोष होताह ॥ «८ ॥ ५९ ॥ 
परत्यं चित्रकसर्षपाणां कुमारिकम्याबृहतीकपायेः । 
[~ ते > र † न 
दिनजयं मर्दितसूतकस्तु विर॒च्यते पंचमलादिदोपेः ॥ ६० ॥ 
चित्रक, सरसों, घौकुँवार और कटेरी इनको तीन २ पल लकर काथ कर» 
इस कऋाथमें तीन दिन पारद अर्दन करनेसे पारदके पंचमलादि दोष दर ह 
जाते है ॥ ६० ॥ 


भाषारौकासमेतम्‌ ! (5९) 

विशालोकोडचरणन वेगदोष॑ विसुंचति । 

राजवृक्षां मल हान्त पावको हान्त पावकम्‌ ॥ ६१ ॥ 

चांचल्यं कृष्णधत्तराश्नेफठाविषनाशिनी । 

कटुत्रयं गिरं इन्त द्यषव त्रिकटकः ॥ ६२ ॥ 

[व = अ ८ 3.८... 

प्रतिदोष कलांशेन तत सूतं सकांजिकम्‌ । 

हुवखगादितं सत्वे सूतं क्षिप्त्वा विमर्दयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

उद्य चारनालेन मृद्धाण्डे क्षाल्येत्मुपीः । 

२ [^ 6०, 1 
सवेदाषविनिसंक्तः सर्वकचुकवाजतः ॥ : 
जायते शुद्धसूतोऽयं योजयद्रसकरमसु ॥ ६४ ॥ 
इन्द्रायणके फल और अंकोलके चणम पारेकों घोटनसे पारा वंगके दोषको 
छोडदेता है, अमलतास परेके मलकों दूर करता है। चित्रकका काढा पारेका 
अश्िदोष नाश करता दै । काले धतृरके रसम घोटनेसे चांचल्य दोष दूर होताहै १ 
त्रिकलाका काढा विषदोषको नाश करता 1 त्रिकुटेका काढा पुवैतके दोषोंकों 
और गोखुरूका काढा असह्य अग्निदोधको नष्ट करता है । प्रत्येक दोष दूर 
करनेके लिये पारेका सोलहवां भाग औषधी' और कांजी डालके घोटे पीछे कुप- 
डमे छान लेवें फिर उसे निकालकर कांजीसे मिद्टीके पात्रं धोवे तो पारा संपूर्ण 
दोष और सातों कांचलियोंसे अछग हों शुद्ध होजावेगा, ऐसा झुद्ध पारा सभी ` 
रस कर्मासि ग्रहण करना चाहिये ॥ ६१-६४ ॥ 
अथ कंचुकीहरणमू । 

[8 (> ७ ११. ० 
कुमारिकाचित्रकरक्तसपपेः कतेः कषायेवरहतीरविमिभितेः । 
फृलविकेनाि विमर्दितो रसो दिलत्रथं सप्रमलैविंस॒च्यते॥९०॥ 

घीकुवारका रस, चित्रक, छाल्सरसों, कटेरो और त्रिफला इनको अलग अलग 
किमे अथवा सबका काढा कर एक साथ तीन दिन मलनेसे पारा सप्तकंचुकी 
दोषसे सन्य होताहै ॥ ६५ ॥ 
चतुथे उत्थापन संस्कारः । 
तत उत्थापयेत्सूतमातपे निम्डुकादितम्‌ । 
उत्थापनावरिष्ट तु चूर्ण पातनयंत्रके ॥ 
धत्वाग्रावृ्ध्वगांडाच संग्रहेसारद भिषद् ॥ ६६ ॥ 


(७०) रसन्द्रपुराणम्‌ ! 


इसके अनेतर पारेका उत्थापन संस्कार करे, पिमं नींबूका रस डालकर 
चूपमें घाट सखखनपर उसका निकाट च्व, यदि उठानस बाकी रहजाय ता उस 
चणका पातनयत्रद्रारा अथात्‌ डसरूयत्रम रखकर अभ्र जलाव, हांडाम ऊपर 
बलगहुए पारंका निकाल लवं इसका उत्थापनसस्कार कहते है ॥ && ॥ 
पचम पातनसस्कारः । 
तच त्रिविधं उर्ध्वाधस्तिर्थ्पातनम्‌ । 
अस्माद्विरकात्संशुदधो रसः पात्यस्ततः परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
[क 4 ~ क 
उद्धृतः कांजिकका था ट्यूतिदो पनिवृत्तये । 
ताम्रेण पिशिकां कत्वा पातयेदर्धवषाजने ॥ ६८ ॥ 
वेगनागो परित्यज्य शुद्धो भवति सूतकः । 
शुल्बेन पातयोत्पि्टिं जिधोध्व सप्तधा वधः ॥ ६९ ॥ 
अब याचवां पातनसस्कार दिखात दं वह तीन प्रकारका है जसं ऊध्वपातन 
अधःश्पातन आर तियक्पातन ॥- उत्थापनसंस्कारम पारको लेकर पातन 
संस्कार इस प्रकार कर काजीस काथम पारक निका कर उसकी दुगाध दूर 
करकं दियं ताकेकं बरतनमं पारकी पीठी भरे और डमरूयंत्रमें रखकर ऊध्व 
पातन कर ता पारा वेग आर नागदाषकां छोडकर शुद्ध हांजाताह । तांबक पात्र 
द्वारा पारेंकी पीर्टीको तीन बार ऊर््वपातन और सात बार अधः्पातन 
करे ॥ ६७-६९ ॥ 
अथो्वंपातनम्‌ । 
भागाखयो रसस्याकंागमेकं विमर्दयेत । 
जंबीरदवयोगेन यावदायाति पिंडतामू ॥ ७० ॥ 
ततिं वलभांडरथमर्ध्वभ्ांडे नलं क्षिपेत्‌ । 
छत्वालवार्ल केनापि ततः सृतं समुझ्रेत ॥ 
ऊरध्वपातनमित्यक्तं भिषग्भिः सूतसाधने ॥ ७१ ॥ 
चारा तान भाग, तावका चूरा एक भाग दो दोनोंको जभाराक रमम गाखान 
बेधने तक घोरे फिर उस पारेकं गोटेको नीचेकं बरतनमं रख ऊपरक बरतन पर 
क्केसी वस्तुसे थावलासा जल भग्देवे और ` नीचे अग्नि जलवे । स्वांगशीतलः 
होने पर ऊपरके वरतनमें लगे हुए पारेको निकाल लेवे, इस क्रियाकों ऊर्ध्व 








॥ 


माषारीकासयेतम्‌ । (७१) 


पातन कहते हैं दूसरे प्रथमे इस ऊर्ध्वंपातनयंत्रकों विद्याधरयंत्र कहते हैं किसी 
आचार्यका मत है कि पारा अपामागे ( चिराचिरा ) की भस्म और सोनामक्खी 
इन तीनोंकों घीकुवारके रसम घोरे गोला बनने पर ऊर्ध्वपातन करे ॥७०॥७१॥ 
अथाधःपातनम्‌ । 

जिफलाशिग्रृशिखिभिर्ठवणासुरिसियुतेः । 

नष्टि रं कत्वा लेपयेदूर्ध्यभांडके ॥ ७२ ॥ 

ऊर्नभांडोदरं लिप्त्वा चाधोभांडे जलं क्षिपेत्‌ । 

संघिलेप दरयोः कतवा तद्र ्ुवि पूरयेत ॥ ७३ ॥ 

उप रिशत्युटे दत्ते जले पतति पारदः । 

अधःपातनमिल्यकतं सिदधायैः सूतकमाणि ॥ ७४ ॥ 

त्रिफला, सहँजनेकी छाल, अपामा (ओंगा ) का क्षार ओर राई इनमें 
पारेकों खरल कर पिद्ठी करे उस ( पिद ) को ऊप्रकं पा टेप कर नीचेके 
पामे जल भरदेवे दोनोंका मुख बंद कर जोडोंको रीपदे, फिर उस येत्रको भूमिम 
गाडदेवे ऊपरके पात्रकी पेदीमं ऊट पुट देवे तो पारा जलके पात्रमे गिरता है 
इसको अथःपातन कहते ई । कोई आचाय कहते हैं [$ गेधक और पारा दोनों 
बराबर बराबर कौचके बीज, ओंगा, सहँजनेके बीज सैंधानमक, सफेद सरस इन 
सबकों जंबीरीके रसम एक दिन घोरे फिर इसी पिद्टीको ऊपरके पात्रमें लेपकर 
यू्वोक्त विधिसे पारा निकाल लेवे इसे भी अधःपातन कहते हैं॥ ७२-७४ ॥ 
६ तीर्यक्पातनम्‌ । 

वटे रसं विनिक्षिप्य सजठं घटमन्यकम । 

तिर्यझमुख द्रयोः कत्व तन्छुखं रोधयेषुधीः ॥ ७५ ॥ 

रसाधो ज्वालयेदभिं यावत्सूतो जलं विशेत्‌ । 

तिरथक्पातनमिल्युक्ं सिद्धेर्नागार्जुनादिमिंः ॥ ७६ ॥ 

मिभेतौ वेन्नागवंगौ रसे विक्रमहेतुना 1 

ताभ्यां स्पाल्कत्रिमो दोषस्तन्छकतिः पातनाश्रयात्‌ ॥ ७७ ॥ 

एवं सुसंस्छतः सूतः पातनावधि यलतः। 

सर्वदोषविनिर्युक्तो आ क 0, ॥ 
गि जायते नात संशयः ॥ ७८ ॥ 


(७२) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


एक बडा घडा लेकर उसमें पारा भरे और उसी अकार दूसरा पात्र लेकर 
उसमें पानी भरदे फिर कुछ तिरछे रखकर दोनोंके मुख मिला बन्द करदेवे और 
पारेवाले बरतनके नीचे आग इस अन्दाजमे जटवि कि पारा उडकर दूसरे पात्रमें 
चलाजावे इसको नागार्जनादिक सिद्धू तियेक्पातन कहते हैं । पारेमें सीसे तथा 
रांगेका दोष तथा कृत्रिम दोष रहते हैं, उनकी झुद्दधि पातनयंत्रसे की जासकती 
है, इस प्रकार पातनयंत्रसे सिद्ध हुवा पारा सवेदोषरहित होजाता है स्थाटीयंत्र, 
डमरूयंत्र और तियक्पातनयंत्रोंका स्वरूप इस ग्रंथके द्वितीय अध्यायमें है । 
८ कोई आचाये पातनसंस्कारके अनन्तर फिर स्वेदन करना कहते हैं) ॥७५-७८॥ 
छठाबोधनसंस्कारः 
3, ० षण्ठत्वमधिगच्छति 
एवं कद्थितः सूतः षण्ठत्वमधिगच्छति 1 
तन्ुक्तयेऽस्य क्रियते बोधनं कथ्यते हि तत्‌ ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार ताडित पारा नपुंसकत्वको प्राप्त होता है अत एव उस नपुंसकत्वके 
दूर करनेके लिये छठा बोधनसंस्कार कहा जाता है ॥ ७९ ॥ 
विश्वामित्रकपाले वां काचकुप्यामथापि वा । 
संश्चंबुज विनिक्षिप्य तत्र तन्‍्मजजनावाधि ॥ ८० ॥ 
पूरयेत्रिदिनं भूम्यां राजहस्तप्रमाणतः 1 
अनेन सूतराजोऽयं पंढ्भावं विरुंचाति॥ ८१ ॥ 
नरेली अथवा कांची शीशीमें पारा डालके उसमे सैंधव नमकका पानी भर 
देवे जिसमें वह पारा इब जवि कोई खषटयम्बुज शब्दसे खीका रज और मूत्र 
ग्रहण करते हैं अथौत्‌ कालिनी ( सोलहवपकी खी ) के रजमें परेको डवा देवे 
फिर उसको बंद कर्‌ सवा हाथका गढा खोंदके उसमें गाड्दवे इस प्रकार तीन 
दिन गडा रहनेसे पारेका नपुंसकत्व दूर होता है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
सप्तमो नियमनसंस्कारः 
सर्पाक्षी चिचिका वंध्या श्ंगाञ्दकनकांडुभिः 
दिने सस्वदेतः सूता नयमा त्स्थरता वजंत्‌ ॥ <२ ॥ 


१ यस्यास्तु कुश्िताः केशाः श्यामा या पद्मछो चना |! सुरूपा तरुणी भिन्नविस्तीणंजबना झुभा ॥ 
संकीणंहद्या पीनस्तनमारेण संनता ॥ ंवनाद्गनस्पदौकोमखा मृदुभाषिणी ॥ 
अश्वत्थपत्रसदयोनिदेशे छुशोमिता ॥ छष्णपन्ने पुष्पवती सा नारी काङिनी स्मृता ॥ 





। 


माषाटीकासमेतम्‌ 1 (७३) 
सरफोंका वा नागफणी, इसली, वांझककोडा, भांगरा, नागरमोथा, धन्नरके 
रसमें एक दिन स्वेदन करनेसे पारा इस नियमन संस्कारे स्थिर होता है ॥ ८२॥ 
मतान्तरम्‌ 1 
उत्तराशाभवः स्थलो रक्तसेंघवलोश्कः । 
तद्र रके रुला सूतं तत्र विनिःक्षिपित्‌ ॥ <३ ॥ 
ततस्तु चणकक्षारं दता चोपरि नेम्बुकम्‌ । 
रस क्षिप्त्वाथ दातव्यं ताद सँधवखोटकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
गर्ते कृत्वा पराग दा सेंधवर्संसतम्‌ । 
शृदिम्टंयलां दखा कारीपी दिनसमकम्‌ ॥ ८५. ॥ 
वद्वि प्रज्वात्य तद़ाह्म॑ क्षालयेत्कांजिकेन तु । 
अयं नियमनो नाम संस्कारों गदितो डैः ॥ 
अभावे चणकक्षारादर्पयेन्नवत्तादरस्‌ ॥ ८६ ॥ 


उत्तर दिश्ञामें लालरंगका बडा सधव पाषाण होता है उस पत्थरके बीचमें। छेद्‌ 
करके उसमें पारा भरदेवें और उस पारेके ऊपर चनाखार भरकर नींबूका रस भरदेवे 
फिर उसी सैंधव पाषाणके डुकडेसे उसका मुख बंद करें और भूमिमं गढा खोद 
कर उसमें पारेवाले पत्थरको रख अठारह अंग्रुल ऊंची बनके केंडोंकी राख भरकर 
दाब देवे फिर उसके ऊपर सात दिन अग्नि जलाकर उस्‌ पारेकी निकालले ओर - 
कांजीसे धोंडाले इस क्रियाकों नियमन संस्कार कहते हैं यदि नियमन संस्कारम 
चनाखार न मिले तौ नौसादर डाले कदाचित्‌ वह भी न मिले तो सजी 
खार डाले ॥ ८३-८६ ॥ 
अष्टमो दीपनसंस्कारः । 
कासीसं पञ्चलवणं राजिका मरिचानि च । 
[> क 
भूशियुबीजमेकत्र टकणेन समन्वितम्‌ ॥ <७ ॥ 
आलोड्य कानके दोलावंत्रे पाच्यवरिभिषिनैः । 


दीपनं जायते सम्य सतराजस्य चोत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 


(७४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
` कसीस, पांचों नमक, राई, मिर्च, सहँजनेके बाज, सुहागा, इन सबको 
कांजीमें मिलावै फिर इस कांजीमें पारंको दोलायंत्रकी विधिसे तीन दिन” पकांबे 
तो पारदमें दीपनसंस्कार होवे । अथवा पारेको चित्रकके रस तथा कांजीमें दोखा- 
येत्रकी विधिसे पकावे तो पारेका परमो त्तम दीपन होवे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
अनुवासनसंस्कारः । 
नि दीपितं रसराजं तु जबीररससयुतम्‌ । 
दिनैकं धारयेद्रमं मृत्पात्रे वा शिलोदवे ॥ ८९ ॥ 
दीपित पारेको एक दिन जंबीरीके रसमें डालके मिट्टी या पत्थरके बरतनमें 
अरके धूपमें रखदे यह अनुवासन संस्कार कहाता है ( अनुवासनपयन्त नौ सेस्कार 
हों जानेपर शुद्ध पारा अष्टमांश शेष रहता है, ॥ ८९ ॥ 
कर 
स्वेदनादिनवकर्मसंस्छतः सपकंच॒काविवार्जतो भवेत्‌। 
अष्टमांशमर्वशिष्यते यदा शुद्मूत इति कथ्यते तदा ॥ ९० ॥ 
वबेदनादि नौ संस्कारोंसे पारा सातों कांचलियोंसे रहित होताहै ओर अष्टमां 


शेष रहता है, अथोत्‌ पारमे सात भाग कांचली रहती हैं जब पारा शुद्ध होता है 
तो कांचली विलकुल नहीं रहती ॥ ९० ॥ 


अथ हहंड्रलां: पारदानेस्सारणम्‌ । 


अथवा हिंयलात्सूतं आराहयेत्तद्धि गद्यते । 

जेबीरनिंडनीरेण मर्दितो हिंस॒लो्दिनस्‌ ॥ ९१ ॥ 

ऊर्ध्वपावनयंत्रेण अदयः स्पान्निर्मलो रसः । 

कंचुकैनार्गेवंगायनिर्मुक्तो रसकर्मणि ॥ 

किना कर्माश्केनेव सूतोऽयं सर्वकर्मकत्‌ ॥ ९२ ॥ 

अथवा [हग्रुलमस पारा निकालना चाहिये उसका विधि यह हं हिगुलको 

डलीको खरलगम पीस जंबारिया नाबूक रसमें एक दन खरल करें फिर इसको 
ऊध्वेपातन ( डमरू ) यंत्रद्वारा उडा लेवे तो यह पारा कंचुकी और नागवेग 
इत्यादे सपूण दांषासं राहत आर नमल होजाता दै यह पारा विना अष्टसस्का- 
रोके ही झुद्ध होता है इसको संपूर्ण कयम ग्रहण करना चाहिये ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ 1 (७९). 


निंबरसनिम्बपत्रस्सर्वा योममात्कम्‌ । 
पङ दरदमूर्घ्वनश्व पातयेत्मृतयुक्तितः । 
ततः शुद्धतरं तस्मान्नीत्वा कार्यपु योजियेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

ध नौंबूके रस या नींबके पत्तोंके रसं शिंगरफकी डलीकों एक प्रहर घोरे पीछे 
उसे डमरू येजमें भरके आंच देकर परेको उडालेबे तो यह पारा सप्तकंचुकी 
और सर्व दोषरहित हो जाता है इसको सब कायौमें लेना चाहिये ॥ ९३ ॥ 

द्वितीयविधिः । 
हिंयुलं समवस्ेतु वेटपित्वाऽनञे क्षिपेत । 
मृत्पात्रेण तदाछादय हिमं र्या तनुठम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सिंगरफकी डलीकों बराबरके वजनके व॒ अथवा कचे सतम _ ल्पेटकर आग 
लगा देवे ऊपर एक मट्टीकी बडी हांडीकों अधा करके रखदेवे और उस हांडीके 
ऊपर गीला करके एक वस्त्र रखंदेव ताकि उसका ऊपरका भाग ठंडा रहे नीचे एक 
दो छोटी २ ककड लगादेवे जिसमें आग न उन्न स्वांगशीतल होनेपर ऊपर 
हांडीमें लगेहुए पारेकों निकाल लेना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
तप्तखल्वद्वारा शुद्धि: । 
मूगरतऽनशदनुषानलपुरः संस्थापिते लोहजे । 
तल ० जे 1९. 
सत्वे जुंभलकांजिकेन बिना सार दशांशेन सः ॥ 
संमर्यः परिपातयंत्रविधिना निष्कासितः सप्तधा । 
द्वितो वयेयैये + 
शुद्धः पारदकर्मठ निंगदितो वैेखेयेतरेः ॥ ९५ ॥ 

, भूमिम एक गढा खोदकर उसमें बकरीकी ठंड और भूसा भरके अग्नि जलावे 
उसके ऊपर लोहका खरल रखकर पारेका दशवां भाग गेधक लेकर उसको जंबीरीके 
रस ओर कांजीमें घोरे इस प्रकार सात बार पारेंकों खरल करे और उडालेवे तो 
पारेके कम जाननेवालोने यह शुद्ध पारा कटाहे ॥ ९५ ॥ 

एकेन लशुनेनापि शुद्धो भवति पारदः । 
तप्तखल्वे मासमेकं पिशे लवणसंयुतः ॥९६ ॥ 
एक लहसुनके ही रसमें पारेको घोटनेसे झुद्ध होजात ` इसको एक महीने 
तप्खल्वमें लवण संयुक्त लहसुनके रसमें घोटे तब युद्ध होताहै ॥ ९६ ॥ 


(७६) ॥ रसेन्द्रएराणम्‌ । 


शोधितस्य सुखकरणं पक्षच्छेदनं च । 
विषोपविषकैर्म्यः रत्येकं दिनस॒पकम्‌ ॥ 
तेनास्य जायते वहिः पक्षच्छेदो सुखं तथा ॥ ९७ ॥ 
द्ध पारेको विष ओर उपविषोंसे अछग २ सात २ दिन घोटे तो उस पारेके 
भूख उत्पन्न हो तथा पक्षच्छेदं और मुख होवे ॥ ९७ ॥ 
नवविषाणि । 
कालकूटो वत्सनाभः शंगिकश्व प्रदीपनः । 
हालाहलो अह्मपुत्रो हारः सक्तकस्तथा ॥ 
सौराष्टिक इति प्रोक्ता विषमेदा अमी नव ॥ ९८ ॥ 
कालकूट, वत्सनाभ, श्रुगिक, प्रदीपन, हालाहल, अह्मपुत्र, हारिद्रक, सक्तक, 
तथा सौराष्ट्रिक ये विषके नौ भेद कहे गये हैं, इन सब विरोमे सात २ दिन घोट- 
के डमरूयंत्रमें उडालेवे ॥ ९८ ॥ 
उपविषाणि । 
अर्कसेहुडपत्तरलांगलीकरवीरकाः । 
योनाहिफेनाकित्येताः सप्तोपविषज्ञातयः ॥ ९९ ॥ 
एतरविमर्दितः सूतश्छिनपक्षश्च जायते । 
सुख च जायते तस्य धातु यसते त्वरम्‌ ॥ १०० ॥ 
आक, थृहर, धतरा, कलिहारी, कनेर, घूंघची और अफीम ये सात उपविषकी 
जाति हैं इनमें सात २ बार घोटनेसे परेके पंख कट जाते हैं और मुख होजाताहै 
तथा शीघ्र सुवणादि धातुओंकों खा जाताहै नौ विषोंका मिलना कठिन है इससे. 
सुलभ सुलभ सिंगिया विष और उपविषोंमें सात २ दिन परेको घोटकर डमरूयंत्र 
द्वारा पारेकों उडालेना चाहिये कदाचित्‌ सब न उडाहो तो घुनः डमरूयंत्रद्धारा 
उडाना चाहिये ऊपरकी हांडीमें ठंडे पानीकी पोती फिरानेसे पारा ऊपर चिपक 
जाताहै हांडी शीतल करके उसे निकाललेना चाहिये ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
सास्यो रसः स्थासट॒शियुत॒त्येः सराजिकेः सोषणकैखिराजम ॥ 
[= [3 0. 1 [4 ह 
एफिषटस्ततः स्वतवः सुवणमुखानय खादाते सवंधातूनू॥ ३० ३ 


भाषाटीकासमेत । (७७) 
सेधव लवण, सहँजनके!बीज, तृतिया, राई, पपिक और त्रिकुटा इन सव 
ओषधिरयोमे तीन दिन पारेको खरल करे पश्चात्‌ स्वेदन संस्कार करे तो पारा 
सुवणादि सभी धातुओंको खाता ॥ १०१ ॥ 
अथवा विदुकीरे् रसो मवयं ्िवारकम्‌ । 
लवणाग्डेुखं तस्य नायते धातुपस्मरम्‌ ॥ १०२ ॥ =. 
छः बूदेवाले विषेले कीडेके रससे नमक तथा खटाई डालके तीन वार घोरे 
तो पारेका सुख होजाताहै जिससे सुवर्णादि धातुओंकों शीघ्र खालेताहै॥ १०२॥ 
अथवा त्रिकदुक्षारोी राजीलवणपंचकम्‌ । 
रसोनो नवसारश्च शिकत वर्णितः ॥ १०३ ॥ 
समांशैः पारदादेतर्मबीरेण द्रवेण च 
निंब॒तोयेः कनिकवा सोष्णे खत्पे विमर्दयेत्‌ ॥ 
अहोरात्र्येण स्याद्रसे धातुगरं सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथवा त्रिकुटा, सज्जीखार, जवाखार्‌, राई, पांचों नमक, लसन, नौसादर ओर 
सहँजना, इन सब औषधोंको पारेके समान लेकर जंभीरीके रससे या नींबूके रस 
अथवा कांजीसे तप्त खल्वमें तीन दिन रातं खरल करें तो पारेमें धातुकों भक्षण 
करनेवाला मुख होजाताह ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
उक्तोषाबिरसे्वश्ने दोलायंत्रे विपाचयेत्‌ । 
अवाशिश्ससेंः पश्चान्मदयेत्पाचयेदपि ॥ ३०५ ॥ 
मर्दनाख्यं हि यत्कर्म तत्सूते खणकंडवेत्‌ । 
पुनर्विमर्दये्तस्माचतुश्ष्शदिनान्यसुम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इत्थं पातनया नपुंसकमझुं यलेन रुद्धाम्बरे । 
सिनधु्रषणमलकारह्ताज्याटिकल्कान्िते ॥ 
भांडे काजेकपूरिते छतरे भव्ये शुभे वासरे । 
दोलायंजविधानविश्विदिवर्स मंदाणिना स्वेदयेच्‌ ॥ १०७ ॥ 








(१) छः बूंदका कीडा काला २ होतार और इसके ऊपर सफेदी युक्त पीछे रगकी छः 
जदं होती हैं इसके काटनेसे मनुष्य मरजाताहे यह कीडे वर्षाऋतुके आगमनमें प्रायः देख- 
आति यह कीडे सांपके मामा अथवा छः बूंदके नामसे प्रसिद्ध हें । 
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€ ७८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


स्वेद्सदी पनतो «मो ग्रातार्थ जायते सूतः । 
दीपितमेनं सूं जंबीराम्लेन पारयेद्‌ घ ॥ 
दिनमलुवासनमेवं नमं संस्कारमिच्छन्ति ॥ १०८ ॥ 
उक्त औषधि अर्थात्‌ जल्भांगरा, छोनियां, गोमा ओर जलूपीपलके रसम 
पारेकों वस्मे बांधकर दोटायेत्रमं ओटवे । बचेहुए रसोंसे फिर मदैन करे, फिर 
पचवि, फिर मदैनसेस्कार करे, इस प्रकार पहिले कहीहुईं चारों औषधियोंके रसमं 
१४ दिन खरल करे जिससे बहुत मदेन करनेसे पारेमें गण बढजावें फिर १४ दिन 
पीछे उत्थापन संस्कार करें और पारेके षेढत्व दूर करनेके लिये दूसरी बार इस 
प्रकार स्वेदन संस्कार करे करं संधव नमक, सोंठ, मिच, पीपल, मूलीके बीज, 
अदरख, चित्रक और राई इन सव ओषधियोको छदाम छदाम भर लवे ओर सबको 
कांजीमें पीसकर किसी साफ कपडमं चार पहर तकं खूब लेप करे फिर उस कपडकी 
र पते कर उसमें पारा बांधकर हांडीमें दोलायंत्र करके लटका देवे फिर उस 
हांडीमें १५ सेर कांजी भरके तीन दिनतक मन्द अग्नि द्वारा स्वेदन करनेमें पारेमें 
दीपन संस्कार होताहै और दीपन सेस्कारसे पारा भूखा हकर धातु ओको खासकता 
है और नपुंसकता दूर होकर वह बलवान होजाताहै। फिर पारेको कपडे निकाल 
कर इस भांति अनुवासन संस्कार करें।के एक हांडीमें पारा और नींबूका रस डालके 
एक दिन घायसें रखकर निकाललेबे इसे अनुवासन संस्कार कहते हैं ॥ १०८५-१०८॥ 
सहसखनिंब॒फल्तोयबृशे रसो भवेद्वाद्विसमप्रभावः ॥ १०९ ॥ 
हजार निबुओंके रसमें पारेकों घोटनेसे पारा झुद्ध ओर भूखा होताहै पारेको 
क्षाखगेमें और अम्लबगेमें घोटनेसे पारेके मुख हो जाता है तथा श्षुधा उत्पन्न 
होजाती है॥ १०९ ॥ 
यथा । 
तत खल्वेन तमेन हमम्लेनोत्थापयेद्रसम्‌ । 
क्षारा सुखकराः सर्वे सर्वे हाम्लाः प्रबोधका: ॥ ११० ॥ 
परेको तप्त खल्वमें अम्खवगेकं रसम डाल, उत्थापन संस्कार करे कारण कि 
-सभी क्षार मुख करते और सभी अम्लबोधक हैं ॥ ११० ॥ 
अथाम्लवर्गः 1 


अम्लवेतसजम्बीरलज्जगम्ल्चणकाम्लकाः । 
नागरङ्गं तिन्तिडी च चिझ्रापत्न च निम्जुकम्‌ ॥ ३११ ॥ 


# # 


# 


भाषाटीकासमेतम । (७९) 


चाङ्धेरी दाडिमअव करमर्दतथेव च । 

एष चाम्डगणः प्रोक्तो वेतसाम्ल सदोत्तमम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
¢ अमलबेत, जंभीरी, बिजारा, चनाखार, नारंगी, इमली, कोकप, नींबू, खट्दी 
खोनियां, खट्टा दाडिम और करोंदा यह अम्ट्वगे कहाता है ॥ १११ ॥११२ ॥ 

क्षारैः । 
पलाशधवपूतीककरअपाटलादिजाः । 
टड्डणेन समायुक्ताः क्षारवर्गः प्रकीतितः ॥ ३१३ ॥ 
पलाश, थव, पूतिकरंज, कजा, टाललोध्‌, इनसे पेदा होनेवाले तथा जवाखार 
सज्जीखार सुहागा इत्यादिको क्षारगे कहते हैं ॥ ११३ ॥ 
तथाच । 

क्षारास्लेैवगेमत््िपेरुपाविषेस्तथा । 

दिव्योषधिसमहेन मर्दयेद्विवसत्रयम्‌ ॥ 

पारदस्य कलांशेन भेषजेन रमयेत्‌ ॥ ३३४ ॥ 

श्षाखर्ग, अम्लवग, लवणवगे, सूतरवगी, विषवर्गं, उपविषवगं, और ६४ दिव्यौ 
चधि इन मरत्येकमे तीन ३े दिन घोटे तो पारा, शुद्ध होजाताहै पारेका शोडपांश 
अत्येक ओषध लेवें अनेक आचायोने दुग्धवग, मृजवर्ग, तेलवर्ग, बसावरगे, क्ण 
बगे, थुक्तवगग, रक्तवगे, कामकवगे, ४६ सृत्तिकावगं इनमें भी पारेकों 
घोटना लिखाहँ अब पारेका मच्छांप्रकार लिखते हैं वह दो मकारका ५ गंधकके 
योगसे, दूसरा औषधियोंसे। औषधियोंके द्वारा मच्छोका वर्णन पीछे कर चुके हैं 
अब गंधकके संयोगसे होनेवाले चन्द्रोदय आदिको लिखते है ॥ ११४ ॥ 
चन्द्रोदयविधिः । 

ततस्तमाद्विनिष्कास्य पारदं तोल्येद्धिषक्‌ । 

तुल्यं गंध दा कुर्यात्कजलिकां दयोः ॥ 

दोणाम्डकणयोरमयेच दिनदरयम्‌ ॥ ११५ ॥ 

संशोष्य [प = ~ 

संशोष्य वाहक यंत्रे यामानष्ट ततः पचेत्‌ । 

भेदम ततः कुर्यादाद्ये यामचतुष्टये ॥ 

५3 तीययत्नेन 2 मं: के ट त 
ततो दः तीवमर्िं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ १६ ॥ 


(८०) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


ततः कूप्याः समुद्धृत्य पारदस्यास्थ चक्रिकाम्‌ । 

तत्यृष्ठल्म॑ मेधं च दूरीकृत्य विचक्षणः ॥ 

पुनश्तयोरसैेनं मर्दयेदेकवासरम्‌ । 

चतुर्यामं पचेदग्नों तेन जीयाति गंधकः ॥ ११७ ॥ 

उक्त विधिसे पारेकों युद्ध कर चुके तब पारा १६ पैसे भर और शुद्ध 

आंवलासार गंधक १६ पैसे भर लेवे, इन दोनोंकी खरलमें कजली करे फिर 
जलपीपल ( जिसे पूर्वप्रान्तमें गेगतिरिया और मध्यदेशमें पनसगा कहते हैं ) 
ओर गोमा इन दोनोंके रसम उस कजलीको दो दिन घोटे जब सूखजाय तब 
आतशी जश्ञीशीपर कपडमिट्टी करके सुखालेवे और इस कजलीकों उसमें भरके एक 
उत्तम हांडीमें रखे हांडीकी पेंदीमें पैसेसे डयोडा छेद करें और छेदके चारों ओर 
गीली मिट्टी लगाके सुखादेव जिसमें हांडीकी वारू न निकले और छेदके 
नीचे लंबी टीकरी रक्खे | उसके दोनों बाजके छेद खुले रहें अथवा 
छेदके ऊपर अभ्रकका टुकडा रक्खे उसके ऊपर शीशी धरे और हांडीके मुख 
पर्यन्त बालू भरदवे परन्तु शीशीकी गत बाहढूसे बाहेर रहै फिर, चूल्हेपर चढा- 
कर दो लकडीकी आंच आठ पहरतक दें वे पहिले चार प्रहर तक मंद आंच देना 
चाहिये फिर चौथे प्रहर्से आठवें प्रहरतंक तीव्र आंच जलाना चाहिये जव ठंडी 
होजाय तब शीश्ीकों फोडकर पारेकी टिकियाका निकाल लेबे उसमें जो गंधक- 
की राख लगी उसको छरीसे छुडायडाले और पिकी टिकियाकों खरलमें डाल- 
कर पीसे फिर गोमा ओर जलपीपलीके रसम एक दिन घोटे जव सूखजाय तव 
यूवीक्त रीतिसे शीक्षीमें भरकर वाल॒कायंत्रमें चार प्रहरकी अमि देनेसे पारेमें बचा 
हुआ गंधक जल जाता है तव गेधकके जलनेकी परीक्षा करे ॥ ११५-११७ ॥ 


अथ जीणंगंधकपरीक्षा । 
भ, [3 [3 
याममेकं परित्यज्य यामेषु त्रिषु इद्धिमान्‌ । 
[अ ९४५ + क श, ५ 
प्रातयामाच्क कव्या क्षप्वा दीर्घ तृण हदम्‌ ॥ ११८ ॥ 
हि ८ 3 [अ हे 
मस्य तेन कर्तव्यो जीर्णाजीर्णस्य निर्णयः । 
जीर्णे गंधे विधग्धं स्थादर्जीण गेधकानितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अथमका अहर्‌ छोडकर दूसरे ओर तीसरे महरम परीक्षा करे दो दो घडीके 
अन्तरम कडी ओर लंबी वांसकी अथवा लोहकी सींक शीज्षीमें डाल जो सीक ` 
जली निकटे तो गंधक जलगया यह समझना चाहियें और अग्नि जलाना बन्द 
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करदेवे क्योंके गेधकके आश्रयसेही पारा अभिमं हरता है यदि गेधक 
जलजानेपरभी अग्नि जलाईं जाय तो शीशी फोरके पारा निकल जाता है यदि 
पिघली गंधकसे टिपरी हुईं सक निकटे तो गेधक नहीं जला हैं यह समझना 
चाहिये तव फिर जब तक गंधक न जणं होजाय तब तक निर्भय होकर 
आंच देवे ऊपर कहीहुई रीतिसे आधे आधे महरम परीक्षा करतारेहै जब. गंधक 
जलजावे तब आग जलाना बंद करे ठंटी होनेपर शीश्षीको फोडकर पारेकी 
रिकियाको निकाललेवें और टिकियामें लगीहुईं गंधककी राखकों छुडाकर साफ 
करते ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 


जीर्णग॑धं रपं ज्ञाता तोल्येत्कुशलो भिषक्‌ । 

ततो गेघचतुर्थोश दा सूतं विमरदयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
पूवाक्तयो रतैरम्य चतुर्यामं च प्राचयेत्‌ । 
स्वांगशीतलमुत्तार्य विष करषीमितं क्षिपेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
इटं विमईयेत्सूत तयोरेव रसैदिनम । 

मेदाभिना प्रचेलश्वाचतुयीममतेद्रितः ॥ १२२ ४ 
निर्मुक्तगंधकस्तहिं जायतेऽसौ रसे्वरः। 

अंते तुलितसूते तल्यमानो यदा भवेत्‌ ॥ 

तदा सिद्ः परिज्ञेयों ससथन्द्रोदयों ुयैः ॥ १२३ ॥ 


गन्धकं जीण होगया ऐसा निश्चय होनेपर पारेकी रिकियाको उद्धिमान्‌ वैद्य 
तौलकर पारेका चतथा अथात्‌ चार पेसेभर गंधक डालके मर्दन करे पहले 
कहेहुए जलपीपल और गोमाके रसम दो दिन घोटके वाछुकायंत्रमें चार अहर 
तक मन्दामनि जलवे जिससे दो पैसेभर गक जलजाय एक महर तेन ऑच 
देनेसे पैसाभर गंधक जलता है और इतनेदी समयमे मेदाभसे घेलेभर जलता है 
यह सिद्धान्त है। इस हिसाबसे ४ प्रहरकी मंद आंचसे दो पैसेसर गेधक जलता 
है, जब दो पैसाभर गंधक जलजाय तब शीज्षीकों फोडकर पारेकी डलीकों 
निकाल ले और गंधकके भस्मको छुरीसे दूर करे फिर खरलमें डार धेलेभर 
झुद्ध सिंगिया विष डाले और गोमा जलपीपछका रस डाल एक दिन खूब 
मदेन करके वाल॒कायंत्रमें चार महर धीमी आंच देवे । आंचके लिये बबूल महु- 
एकी लकडी चार अथवा पांच अंगुल मोटी ओर हाथमंर लंबी लेवे इस प्रकार 
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आंच देनेसे पारेमं गंधक जीण हांजाताह विष डालनेसे पारेका उखा मधकक राख 
छोडकर बैठ जाती है छरी आदिसे खुरचनेकी आवश्यकता नहीं रहती आखीरमे 
पारेकी डलीको तोलना चाहिये पहलेक बराबर हां ता चन्द्रादय सद्ध दागया 
एसा निश्चय जानं यद्‌ तांडम आधक हा ता फेर गामा आर जलपापलक रसम 
एक दिन घोटकर चार्‌ प्रहरको दांपक आश्चर्दव आधेक आच दनस पारा उड 
जाता है बहुधा एसा दंखनम जाया ह इसाख्य मद्‌ जच दूर्वः अथवा ४ पसभर 
शुद्ध सीसा पिघलाकर १६ पेसेभर पारामें मिलाकर शीतल करलेवे तव १६ पसेभर 
गेधक मिलाकर प्रथम कहें हुए विधानसे आरभ करे ता ताक्ष्ण आग्ने दनसभा 
पारा न उड़े। इस चन्द्रोदयको पीसकर पक्की शीशीमें रख छोडे ॥ १२०-१२३॥ 
गुणाः । 
जीर्विपाचनो (~ अ „प ज [न 
सयो ऽभरिनननो विड़बंधतृड़वान्तिल - 
(३ द्ोधकर्ता 
न्मुत्रस्रावमपाकरोति मदनप्रोद्ोधकर्ता रतो ॥ 
मर्च्छो हन्ति सहिष्किकां मधुय॒तो बल्यः भमादाव्थर- _ 
= ०.१ पमेहमथनशन्द्रोदयाख्यो 
च्छेत्यस्वेदहरः भमेहमथनबन््ोदयाख्यो रसः ॥ १२४ ॥ 
१३ ५ @ ९ 
कासे श्वासे फिरंगारुये रोगे च परमो हितः। ह 
अपि वैद्यशवैस्यक्तामरुचिं नियच्छति ॥ १२५ ॥ 


चन्द्रोदय और छग दोनों एकर तोला ले खरलमें एक घडी घोटके दो २ रत्तीकी 
पुडिया बाँधे रोगीको एक पुडियां खानेको देवे ता अर्जाणेका शीघ्र नाश करता है, 
और भख बढाता है, बद्कोष्ठताको दूर करता है, ठषा तथा वमनको नाश ¦ 
करताहै, मृत्रख्रावको शमन करता है, मैथुनके समय कामदेवको बढाताहै; मूच्छ ` 
और दिचकीको नाश करता, यदि सहतके साथ खाया जवे तो बल ओर ` 
कान्तिको उत्पन्न करता है, प्रख्त अथवा सन्निपातसे शीतर हुई देहको ओर ` 
पसीनेको नादा करते, और भमेहको दूर करता है, खांसी, चास, किरगरोगमे ` 
अत्यन्त हितकारी है, सेकडों व्यासे त्यागेडए अरुचिरोगको जो ज्वर दूर होने , 
पर अटारह दिन रहनेसे रोगी मरजाताै वहभी इस चन्द्रोदयके खानेसे दूर 
होजाती है ॥ १२४ ॥ १२९५ ॥ 1 
चन्द्रोदयस्य द्वितीयविधिः । । 
= ५ ६ मध्येत्‌ । 
पलदधयं सुवर्णस्य सूतस्याष्टो च षेत्‌ ॥ | 
एकीभते च गंधस्य पटं षोडशकं क्षिपेत्‌ ॥ १२६ ॥ । 
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शोणकापसिङसुमेः.कन्याभिर्मदयेलय्‌ थक्‌ । 
काचकूप्यां च संरुध्य वालकायंत्रग व्यहम्‌ ॥ 
प्चेतिदधो रसः स स्य च्छष्धन्द्रोदयाभिधः ॥ १२७ ॥ 
सोनेके वक ४ पैसेभर युद्ध पारा १६ यैसेभर दोनोको मिलाकर घोटे जब मिल 
-जायँ तब दोधा इवा गेधक ३२ पेसेमर डालकर कपासके लाल फूलोंके साथ 
१ दिन और घीकुवारके रसमें १ दिन घोटे फिर सुखाकर आतशी बीजी 
सात .कपरमिट्टी करके भरदेवे और पूर्वोक्त विधानमे वाल॒कायंत्रमें रखकर तीन 
दिन पचावे । चार २ अग्रुल मारो बबूलकां दा लकाडयाका अठारह प्रहर आच 
द्वं चार प्रहर आच दूनक अनतर जशीशौका मुख गुड आर चूनंस बन्द करदव 
जब रीतट होजावे तब उतार शीशोकों तोडं ओर उसमसं छाल रगरगका 
कटोरीके समान जमाहुआ रस निकाललेव यह चन्द्रोदय सर्वोत्तम दै॥१२६-१२७॥ 
भक्षणविधिः । 
॥ जातीफटं सकर टवेगं मरिचानि च । 
पृथग्रससमानि स्युः कसत्रीरसदिग्डवाः ॥ १२८ ॥ 
मासं हि शक्यः पर्णन जरारोगविनाशनः 
^ सुप्रभाते तद्याताद्विषं च विषवारि च ॥ १२९ ॥ 
+ 1. कप 1 
सर्वे प्रशममायांति शीघमेव न संशयः 
कचचतुयणान्याहुः कपूरादान तद्रसात्‌ ॥ १३० ॥ 
चन्द्रोदय, जायफल, भीमसेन कपूर, छग, कारीमिचे प्रत्येक एक २ रत्ती 
कस्तूरी पौने तीन चावल इनकी मिलाकर एक मदीना पानके साथ आ्रातःकाल खानेसे 
जरारोग ( बालोंका पकना, त्वचाका सिकुंडना जाद्‌ 2 को दूर करता दं सब 
भांतिके विषरोगोंको तथा विषैले पानीके पीनेसे जो रोग होते उनको दूर करता 
है । किसी २ का मत है कि चन्द्रोदयसे चौंगुने कपृरादिक चवे ॥ १२८-१२०॥ 
चन्द्रोदयस्य ठतीयविधिः । 
५ ५ हि स्थापयेत्यल्वशोभने 
रसं शुद्र बद्ध । 
दरंधक पीतं महादिव्यं मनोहरम्‌ ॥ १३१ ॥ 
गोदुग्वेन ठु संशुद्धं समभागे भकत्पयेत्‌ । ` 
गृन्धाद्धं तु शिला सक्त ताठक्‌ चैव तत्समम्‌ ॥ ३३२ ४ 


(८४) + रसेन्द्रपुराणम्‌ १ 
सूयोवर्तससर्दिव्येमेईयेच दिनत्रयम्‌ । 
छायाशुष्के तु संजाते तीक््णतैठेन पावयेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
उक्त्ावे च संदत्ते शोषयेदयल पूर्वकम्‌ । 
काचकूप्यां कतं तच वाकेन हटाभिना ॥ १३४ ॥ 
एकादशदिनान्येवं पाचयेसरमं रसम्‌ । 
स्वांगशीतलमुत्तार्य लोहखल्वे च निःक्षिपित्‌ ॥ १३० ॥ 
युनरगगन्धोऽतर न भोक्तो भावेन भावितं मतम्‌ । 
मदयेत्पूववत्सम्यक्राचपात्रे निधापयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
पुनर्विपाचयेत्सम्यगेकादशदिना न्यसुस्‌ । 
पाचितं रसराजं तु स्वांगशीतल्मुद्धरेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
पुनर्विमर्दयेंदेन पूवेक्तिन रसेन हि । 9 
अवशिष्टस्य गंधस्य पाकार्थं तु पुनः पचेत्‌ ॥ 
संसिद्ध रसराजे तु जायते सिद्धिसाधनम्‌॥ ३३८ ॥ 


उक्त ग्रकारसे अति शद्ध और बद्ध पारा ठ्वे और पारेकी बराबर गौके 
दधसे द्ध किया! हुआ आमलासार गंधक लेवे, और गंधकसे आधा मेनासिलका 
सत्व जो आगपर टिकसके लेवे, और इतनादी हारेताटका सत्व अग्नि सहनेवाखा 
चवे, मयम पारे गेधककी कजली करे, फिर इस कजलीमें दोनों सत्व डाल 
हुरहुलुके रसम तीन दिन .घोटे, जब छायाम सख जाय तव राईके तल्की 
भावना देवे, फिर सुखावे जब सूख जाय तब एक बडी आतरी शीक्षीमें भरकर 
शीरीकों वालकायन्त्रमें रक्खे और; हांडीके नीचे छेदन करे, ग्यारह दिन तेज 
आंचंदेवे जब छूने योग्य हो,तव शीशीको फोडकर पारेकी चांदी निकाल लेवे 
और चांदीकी राख छरीसे दूर करे फिर और गंधक न डाले और हुरहरके रसमें 
तीन दिन घोरे फिर दूसरी शीशीमें भर वालकायंत्रमें द्वांडीक नीचे छेदकरः 
चार प्रहरकी आंच ग्यारह दिन देवे परंतु धीमी अग्नि देव जिससे अवशिष्ट गंधक 
जलजाय पीछे शीशी फोडकर,पारेकी चांदी निकाल लेवे ऊपरकी राख छूरीसे 
दूर करे फिर पारेकी,चांदी और झुद्ध गेधक छः पेसेभर डाल हुरहरके रसमें तीन 
दिन घोटकर शीशीमें' ! मर, वाछुकायंत्रमें हांडीके नीचे छेदकर चार प्रहरकी 
धीमी आंच देकर उडद रं शीशीकों फोड रस निकाल लेवे और पाठीकी ` 
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राख दूर कर धेटेमर विष डालके हुरहरके रसम तीन दिन घेटे एक दिन राईके 
तेलमें घोट फिर हुरहस्के रसम तीन दिन घोटे;फिर शमे भर दांडीके नीचे 
छेदकर वाल॒कायंत्रमें चार प्रहरकी मन्दाममि देवे कि बाकी गेधक जलजाय फिर 
रस निकाल उसकी राखको छूरीसे दूर करे फिर छः पैसे भर गेधक डालकर हुर- 
हुरके रससे तीन दिन घोटे और एकं दिन राईके .तेलमें वोट फिर इलइलके 
रसमें तीन दिन घोटे और श्ीशीमें भरकर चार यरहरकी मन्दाभ्रि वालकायंत्रम 
देवे फिर शीक्षीमेंसे रस निकालकर छूरीसे उसकी पीठके भस्मकों छुडाडाले ओर 
धेलेभर विषका चूण इसमें डालकर हल्हुलके रससे तीन दिन घोरं और एक 
दिन राईके तेलमें घोरे पश्चात्‌ इलहुलके रसमे तीन दिन घोट फिर शीशीमें 
भरकर चार प्रहरकी मन्दामि जलवे जिससे अवशिष्ट गंधक जलजाय पीछे शीशीकों 
पेड रस निकाल रेषे और उसकी पीठकी राखको छूरीसे दूरकर खरल दो 
वार छः २ पेसेभर गंधक डाल हुलहुलके रसम घाटे और हरदफे घेले २ भर 
विष डालकर उडावे उक्त प्रकार बाकी गेधकको जारण करता जाय तो यह 
चन्द्रोदय सर्वोत्तम बनकर तैयार होवे और सर्वकामना परणं करे ॥१२१-१२८॥ 


गुणाः 


शुद्धशुल्बे भदातव्यः सहस्रोंगेन वेबयेत्‌ । 

सुवं जायते शुद्ध यथा जांबनदोहबस्‌ ॥ ३३९ ॥ 

तिलमात्रप्रयोगेण तांबलेन प्रयोजयेत्‌ । 

| 0 5. ू १ 
जायते भ्वला बुद्धिबल भीमसमं भवेत्‌ ॥ 
सप्तराजप्रयोगेण भक्ष्योय सुभगेनरे: ॥ ३४० ॥ 
झुद्ध तावम हजारहवा भाग इसका डाल ता द्व्य सुवण होाजाय एक रत्ती 
गक चणकं साथ पानम तटमात्र रोज खानेसे सात दिनम डाद्धका ताक्ष्ण 
कर आर भीमसेनके समान बल करें क्षुधा वडाः सरूधरविकारकां आर रगमा-~ 
को यथायोग्य अनुपानक साथ दनंस दूर कर ॥ इस कमसं सुभग सनुष्याका 
इसे खाना चाहिये ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
अथ चतुर्थविधिः । 
कटा ( १६ ) कपेमितं सूतं तत्समं गंधक तथा । 
टंकपट्रक विष दव्यातसचेदयत्रे च वाके ॥ १४१ ॥ 


८८६) रसेन्द्रपुराणम्‌ ॥ 


मेदं मध्यं तथा तीक्ष्णमाभैना नवयामसु । 
स्वांगशीत च विधिना रक्तवर्णं समाहरेत्‌ ॥ 
सुधाशुद्धिकरो ज्ञेयो वातादिदोषनाशकः ॥ १४२ ॥ 


अथवा पारा और गेघक दानोको सोलह २ पसे मर लेकर दोनोंकी कजटी 
करे इसमें ट पैसे भर विषका चूर्ण डाले और कहीहुईं विधिसे शीदीमं भर 
हांडीमें रक्खे और वाट भरदेवे, पीछे ९ अहर तेज आंच देवे फिर मंद करे और 
कौरीका मुख खुला रहनेदे जिससे उसके मुखसे आग बराबर निकलीरहे । इस 
अकार चार घडी पर्यन्त कर पीछे शीशीका मुख चूना और गु॒डसे बंद कर तीन 
अहर आंच देवे इस प्रकार नौ प्रहर आंच दे लकडियोंकों अलग करे और अगारे 
रहनेदेंवे जब छूने योग्य होजाय तब शीशीकों निकाल पानीमें भिगोकर उसकी 
कपरमिट्टीकों अलग करे और शीशीकों फोडकर उसके ऊपर जो १७ पैसे भरका 
छाल रंगका कटोरा निकाललेव परन्तु शीशीक भीतर जो एक अंग्रुल मोरा 
पारेका कटोरा निकले उसको ग्रहण कंर्‌ ओर गंधककों न लेवे और इस परिक 
कटोरेकों खरलमें डाल खूब बारीक पीस किसी उत्तम पाज्में भरलेवे और इसको 
दो रत्ती खे तों भूख बढती है, कोष्ट शुद्ध होत, वादी दूर होती है, यह क्रिया 
सबसे सुगम है अन्य प्रकारकी क्रियाओंमें अच देनेमें कभी पारा ठहरता है और 
कभी उडजाताहै । इस चन्द्रोदयमं आंच देनेके लिये चार या पांच गुल मोटी 
बबूलकी लकडियां जलाना चाहिये पारेको किसी औषधके रसम घोटे परन्तु 
आंच इसी ग्रकार देवे तौ मूखेसे भी चन्द्रोदय सिद्ध हो ओर उड नहीं ओर यथम 
चन्द्रोदयकी विधिसे जो आंच देना कहाँहे वह चतुर वैद्योसि बनताह अन्यस 
नहीं बनसकता ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 


अथ पंचमविधिः । 


हिंगलझवसूर्त च विमव्यथ दिनढ्ये । 

आरग्वधरसे चाथ तथेव चित्रकोदधवे ॥ १४३ ॥ 
अंकोटस्य रसे चाथ कुमारसंभवे रमे । 
तयकरसमयं पातयत्रेण चोल्क्षिपिद ॥ १४४ ॥ 
विषेषृप विषेष्वेवं विधिनोलातयद्भुबः । 

अथ चतुःप सृतं सैन्धवं द्विपलान्वितम्‌ ॥ १४५ ॥ 


| मावारीकासमेतम्‌ } (८७ ) 
निंबनीरेण संमर्य द्वियामं कांजिके तथा 
सूतमातरंविनिष्ठष्य सदिफेनसमे क्षिपेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
धत्तूरस्ससंयोगा त्रिदिन मर्देयेद्रघः । 
संपचेद्ालकायंत्रे ह्यादित्यप्हरेषु वे ॥ १४७ ॥ 
एवं कत्वा त्रिवारं च तं मतं विधिना हरेत । 
कर्षाश्गंधपाषाणं चूर्ण खवा विधानतः ॥ ३४८ ॥ 
यावनास्य चर्ण वे संमेल्य साटिकाः कताः । 
संभोज्य कुछुटं चेक तस्य विशं समाहरेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
पावाल्संज्ञके यंतरे तस्य तटं च पातयेत्‌ । 
ूर्वोक्तपारदं तैठे त्रिंदिन मशम्‌ ॥ १५० ॥ 
वालकायंत्रयोगेन राजियामे- पचद्धुवः । 
चन््रोदयोऽयं दोषः पुरुषार्थअंदायकः ॥ 
वीर्यस्तमाकरश्वाथ ड्य व्याधेविनाशकः ॥ १५१ ॥ 


अथवा प्रथम शिंगरफके पारेको अमलतास, चित्रक, अंकोट और घीकुवार 

, इन प्रत्येकके रसमें दो २ दिन घोटे और प्रत्येक समय परेको डमरूयंत्रमें 
डालकर उडालेवे फिर विष और उपविषोंमें दो र दिन घोटके उडालेवे तिस पीछे 
यह पारा २० पैसे भर लेवे और उसमें १० पैसे भर सैधवकी बुकनी डाल दो 
अहर नींबूके रसगे घोटे फिर कांजीके पानीसे दो रहर घोरे, उपरान्त उस पारेको 
स्ेथव रणते जदा करलेवे और इसमें २० पैसे भर अफीम मिलाकर तीन दिन 
तरेके रसम खरल करे रात्रिको न घोटे जब सूखनाय तब शीशीपर सुलेमानी 
मुद्रा कर और उसके मुखपर कपरमिद्टी कर सुखाब और वालकायंत्रमं बराबर 
१२ प्रहरकी आंच देवे इस प्रकार तीन शीक्षी फेरे पीछे शीशीके परेको निकालकर 
रखे 1 फिर आठ पैसे भर गंधक ज्वास्के आंटेमें मिलाकर छोटी २ गोलियां 
बांध सुरंगेकों खिलावें'और उसको एकी स्थानपर बंद रहने देवे और उसकी 
वीठकों इकदठ्ठा करतारहे फिर उस वीठकों धूपमें खुखा कर पाताल्यंत्र द्वारा उसका 
जेल निकाललेबे इस तेल्में पूर्वोक्त शीशीके पारेको रे दिन घोटे रात्रिको न घोटें 
जव गाढा होजावे तब पूर्वोक्त सुलेमानी मुद्रा की हुई शमं डालके मुख बंदकर 
वालकायंत्रमें बराबर १२ प्रहरकी आँच जलावें जब छूने योग्य होजाय तब 


(८८ ) रसेनदर पुराणम्‌ 1 


शीशीसे सिद्ध 2 निकाल लेवे यह चन्द्रोदय अत्यन्त गुणकारक है 
विशेषकरके करमेथुन ( ) आदिसे उत्पन्न होनेवाले नपुंसकताकों 
दूर करता है॥ १४३-१५१ ॥ 


अथ क्षेत्रीकरणम्‌ । 
परथमं मारयेदभरं शास्रोक्त सुपरीक्षितम्‌ । 
+ योजयेदेहै ४०१ 3 वीरयसूतकम्‌ 
पश्वात्तं योजयेदेहे सूतकं वरयसूतकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
अक्षिवीकरणात्मतोऽमृतं चापि विषं भवेत्‌ । 
तस्माद रसस्थादौ क्षेत्रीकरणमिच्छति ॥ १५३ ॥ 
सेवनीयं भयलेन मासयुग्मं नरेतरम्‌ । 
यंनाद्रय समार्य यावन्माषद्रयं भवेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
क्षेत्रमेवं भवेद्देहे मतवीयप्रसाधकम्‌ । 
अक्षेत्रे योजितः मतो नं प्रोहेत्कताचन ॥ १५५ ॥ 
निद्राटस्पं शिरोदाहो हांगभगो5रुचिस्तमः । 
नासायां जायते शूढस्लन्यथा योजिते रते ॥ १५६ ॥ 
आयुर्वेदशाखके कह हुए वधानस परोक्षा कियाहवा सुन्दर कृष्णाश्रककों हि 
भस्मकर उसका पहले खावे पीछे पारका खाना उत्तम है, क्याकि क्षेत्रीकरण क्रय 
बिना पारा अग्धतके समान गुणदायक् होनेपर भी विषके समान होजाता है इससे 
पहले अभ्रक खाकर क्षेत्र बनालेव॑ प्रथम दा महान तक दोरत्तीसे आरभ कर और 
दा मासं तक कमस मात्राकी ब्रांद्ध कर इस प्रकार अश्रक नित्य इलायचीके सग 
खाय तब क्षत्र अर्थात्‌ दहे पारा खान योग्य होवे विना क्षेत्री करणके पारा कदाप 
फलदायक नहा हांता; कन्तु द्रा, आलस्य, मस्तके जलन, हडफूटन, 
अरुचि, आंखाके सामने अंधेरा दीखना, नाकमें पीडा इन रोगाकां ग्रगट करता है 
अब कहते ४ क रसासन्दूर भी माच्छत पारका भद्‌ हैं इस लिये चन्द्रादय 
कहनक अनन्तर रसासन्दूर बनानंको वेधे लिखते टै ॥ १५२-१५६ ॥ 
रसासन्दूरवाधः। 
सतं पञचपं स्वदोषरहितं तत्तल्यभागों बलि. 
दो ठको नवसादरस्य तुवरीकर्षथ संमर्दित: । 


भाषारीकासमेतम्‌ । (८९2. 


कुप्यां काचअुवि स्थित सिकतायंत्रे जिमिवोसरे: 
पको वह्वभिरुदवत्यरुणन्ः सिन्दूरनामां रसः ॥ ३७७ ॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध गधक पांच २ पल, नोसादर ८ मासः फिटकरी १ तोला, इन 
सबको घोटकर कपरमिट्टी युक्त आतश्ी शीशीमें भरकर वालकायंत्रमें शीशीको 
रख तीन दिन मद्‌ मध्य और तीक्ष्ण आंच देवं तो ख्यक समान छाल वणवाला 
रसासदूर तयार हाव ॥ १५७ ॥ 
रससिन्दूरस्य द्वितीयविधिः । 
¢ द्वियुणगेधकः । 

रसभागो भवेदेको गन्धको द्वियुणो मतः । 

खल्वे कजलिसंकार्श काचकुप्यां क्षिपेत्सुवीः ॥ १५८ ॥ 

खप्परे वालकापूर्ण स्थापयेत्तत्र कृपिकाम्‌ । 

इश्कां च सुखे दा कला कर्पटमृत्तिकामू ॥ १५९ ॥ 

सप्रविशतियामैथ सितां कूपी विपाचयेत्‌ । 

पश्चादृष्व समायातं रसज्ञाता विचक्षणः ॥ १६० ॥ 

हंसपादसम वर्ण निषदं रसमादिशेत्‌ । 

रोजायुम्मं प्रदातव्यं सितादुग्धालपानतः ॥ ३६१ ॥ 

पु चेह क्षीणे 
प्रमेहे श्वासकासे च पडे ऽत्पवीर्यके । 
हरगोरीरसो देयः सर्वरोगप्रशांतये ॥ १६२ ॥ 
शुद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गंधक दा भाग, दांनांकां खरलम खूब घांट जब 
काजलके रंगकी कजली होजाय तब आतशी शिम सात कपरामेट्रा करकं 
सुखायके उससें पूर्वोक्त कजली भर वाछ॒कायंत्रमें रख रुखमें ईटकी डाट बंद कर 
उसके नीचे २७ अहरतक आभरे जछावे पारंकों ऊपर आया जानकर उतार लव 
इसका रंग लाल हांजाता है इसका २ रक्ता दूध आर मिश्रीक संग सेवन करनेसे 
अमेह, श्वास, खासा, नपुंसकता, अल्पर्वीयपन आदिकों नाश करता है । यह 
हरगौरी रस सं रोगोंकों शांत करता है ॥ १५८-१६२ ॥ 
रसासन्दूरस्य ठतीयविधिः । 
पड़ग॒ुणगंधकः 
हिंस॒लोत्यरस भागं षड्भागं शुद्धगंधकमू । 
खल्वमध्ये विनिश्षिप्प वालकायंत्रगं पचेत्‌ ॥ १६३ ॥ 


(९७) र्सेन्दर पुराणम्‌ । 


~ ^~. 


काचकुप्या वानाक्षप्य वादधकायत्रग पचत्‌ । 

पाचयत्समरात्रांण [सदर भवात धवम्‌ ॥ १६४ ॥ 

वल्लमाचं प्रयुंजीत मधुना टेहयेसरम्‌ । 

स्तमतानं दंडवृद्धि च वीर्यवृद्धि बलान्वितम्‌ ॥ १६५ ॥ 

करोति तेनः पृष्टं च महामत्तगनेन्दवत्‌ । 

पतवं वेष्यरोगं च नाशयेत्‌ सर्वरोगजित्‌ ॥ १६६ ॥ 

दिनमेकं शत्रीभी रमते तृिवीरयवान्‌ । 

निरंतरमनोछासं रतिं पेणा सनातनः ॥ १६७॥ 

शतानि पेच पटक च रोगाणां नाशयेद्शुवम्त । 

' नाम्ना षड्युणगन्धोऽयं विश्वामित्रेण निर्भितः ॥ १६८ ॥ 

हिंगुलसे निकाला पारा एक भाग और गेधक < भाग दोनोंकों खरलमें डाल 
कजली करें । फिर घींकुवारका रस डा मदेन करे, फिर उसे सुखाकर कांचकी 
शीश्ीमें भर वालकायंत्रेमें पचावे, सात दिन रात बराबर अग्नि देवे, जव ठंढा 
होजावे तव शीशीकों फोड राठराका सिंदूर निकाल लवे, इस रससिन्दूरकी 
३ रत्ती शहदके संग खावे तो स्तम्भन करे, लिंग और वीर्की इद्धि करता द 
बल, तेज और पुष्टिकी ब्राद्वि मदमत्त हाथीके समान बलवान्‌ करता है नपस- 
कत्व, बन्ध्यापना इत्यादि सव राभोको दूर करे इसका खानेवाटा एक दिनमे सो 
चियाको भोगे ओर उनको आनंद देवे और पांचसौ छप्पन रोगोंका नाशक है यह 
यड़ूगुण गेधक नाम रससिन्दूर विश्वामित्रऋषिने निर्माण कियाथा ॥१६३-१६८॥ 
रससिन्दु राचुपानम्‌ । 

वाते सक्नौदिप्पल्यपि च कफरान व्यषणं साभिचूर्ण 

पित्तं शल्यासतन्दु बणवात च वरा युम्यटश्वारुवद््‌ः । 

चातुजतिन पुष्टं हरनयनफलाशाल्मलीपुष्पवृत्त 


किव कान्ताललादाभरणरसपतेः स्थादनूपानमेतत्‌ ॥ १६९ ॥ 
वातरोगोमं पिल सहतके साथ, कफरोगोंमें साट, मिर्च, पीपल और चित्रकके 


चूणेके साथ, पित्तरोगोंमें शिलाजीत, मिश्री और कपूरके साथ, ब्रणमें त्रिफला 
और ग्रूगुलके साथ चातुजांत ( तज, पत्रज, इलायची, नागकेशर ) के साथ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (९१) 
अुष्टिके लिये अयवा त्रैफला और सेमरके मूसलेके! चरणके साथ पृष्टिको देता 
है, यह रससिेन्दूरके अनुपान कहे हैं ॥ १६९. ॥ 

कृष्णभस्प । 

प 
वान्याभरकं रसं तल्यं मारयेन्मारकदरैः । 
> ५ ० ८ का~ 
दिनक तेन कल्केन वचं टिप्ता तु विकाम्‌ ॥ ३७० ॥ 
विरिप्य वेलेवत तामेरंडोत्यैः पुनः पुनः । 
प्रज्ज्वाल्य च तदा भांडे गृहीयासतितं च यत्‌ ॥ १७१ ॥ 
रृष्णभस्म भवेत्त पुनर्य नियामकैः । 
दिनैकं पातयेयंत्रे कन्दुकाख्ये न संशयः ॥ १७२ ॥ 
> 1 
सूतोवेत्सत्यं तत्तद्ोगेष योजयेत्‌ ॥१७३॥ 
पारेके बराबर धान्याश्रक लेवें उसकां मारकवगसं एक दन मारण करे । 
( मारकं आगे करगे ) फिर उसके - रससे एक कपड़ेमें लेप करके धूपम्‌ 
सुखाकर बत्ती बनावे उसमें उस कजलीकों प्रहलेही रखदे ओर उसको अंडीक 
तेल्में पभेगांकर जलाव आर उसक नीचं एक पात्र रक्खें उस वत्ताद्वारानजा 
पारा उसमे टपके उसे लेलव॑ वह कृष्णभस्प होगी फिर नियामक द्रव्यास उस 
यारे और अश्रकको खरल करे, फिर एक दन कटुक ( डमख्यंत्र ) में पातन 
करे तो पारा मरकर कृष्णमस्म हव । यह पृथक्‌ २ अनुपानस सवे रंगाकां 
नादा करता है ॥ १७०-१७२ ॥ 
पौतभस्म । 
भूषात्रीहस्तिशंडीग्यां रसं गंधं च मयेद । 
काचकूप्यां चतुर्यामं पकः पीतो भवेदरप्ः ॥ १७४ ॥ 
यारे ओर गधककं कजलाका आुइआवरा आर हथसुडाकं रससं घाट वालुका- 
यत्रम चार अहरकी अभर देदे ता पारक पाल रंगकी भस्प होजाती है ॥ १७४ ॥ 
दिती यकृष्णभस्म । 
सतं मेधकसयुक्तं ङुमारीरसमदितम्‌ । 
छृष्णवर्णं भवेद्धस्म देवानामपि दुर्लभस्‌ ॥ १७५. ॥ 
यारा ओर गंधककी कजखो करक घीङकुवारक रसका भावना देकर वालका- 
येमे पाचन करनेसे देवताओंकों भी दुम कृष्णभस्म होजाती है ॥ १७५ ॥ 


(८९२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
नीलभस्म । 
त का) 9 क, 
वाराहाकन्दसयु क्त रसकेन समान्तम्‌ । 
वालवण भेवद्धस्म वलापाटतनाशनम्‌ ॥ १ ७६ ॥ 
पारा, गेधक ओर खपारेयाको वारादीकंदके रससे घोटकर वालकायंत्रमें 


पचानेसे नीटमस्म होती है इसके सेवन करनेसे बाल पकना त्वचा सिकुडना आदि 
द्वतापन दूर होता है॥ १७६ ॥ 


श्वेत पीते तथा रक्त ष्णं येति चतुर्विधम्‌ । 
लक्षणं भस्मसतानां श्रेष्ठ स्पादुत्तरोच्तम्‌ ॥ १७७ ॥ 
पीली, लाल और काली ऐसे पारेकी भस्म है इसमें उत्तरोत्तर एकसे 
एक श्रेष्ठ हैं ॥ १७७॥ 
द्धावधमस्प । 
सूतारम द्विधा ज्ञयमूर्ध्वगं तलगं तथा ॥ ३७८ ॥ 
पारेकी भस्म दो अकारकी होती है । एक तो उर्धग जो ऊपरकी शीशीकी 
पेदीमें बैठ जाती है ॥ १७८ ॥ 
यदुक्त छष्णपरीतादि नायं भेरममृतस्य च । 
मरच्छनस्य प्रकारोऽयं ज्ञेयश्षात्र क्रमाखया ॥ १७९ ॥ 
चन्द्रोदय अथवा कृष्ण पीत आदि भस्म जा हमने कहे ४ व खत पारदकी 
केवल मूर्छित पारेके अकार हैं सो तुमको जानना चाहिये ॥ १७९ ॥ 
सो ड्रसुंदरो रसः 
मर्दयेदसगंथी च हस्तिशुडीडवेहेंदमू । 
भूधात्रिकारसैवापि यावच दिनसप्कम्‌ ॥ १८० ॥ 
विषध्य वालकायंत्रे मषायां साननिवेशयेव्‌ । 
दिनमेकं ददेद्िं मद॑मंदं निशावयि ॥ १८१ ॥ 
एवं निष्पद्यते पीतः शीतः भरतस्तु गृहते । 
पर्णखंडेन तहुंजां क्षयेच्छयतां मम ॥ १८२ ॥ 
दों कुरुते पूर्वछदराणि विनाशयेद्‌ । 
ज्वराणां नाशनः भेसतदच्छरीश्चुखकारकः ॥ १८३ ॥ 


मषाटीकासमेतम्‌ 1 (९३) 


हृदयोत्साहजननः सुरूपतनयप्रदः । 
बृलप्रदः सदा देहे जरानाशनतत्परः ॥ १८४ ॥ 
अंगभंगादिक दोष सर्वे नाशयति क्षणात्‌ । 
म्‌). 
एतस्मान्ापरः सूतो रसात्सवोगसुन्दरात्‌ ॥ १८५ ॥ 
पारा और गेधकको हथशुंडी तथा भूँ आंवलेके रसस सात २ दिन धोटे, 
फिर इस पारेकी पिद्टीको एक मृषामें भके वालकायंत्रमें रखकर एक दिन रात 
मेद्‌ २ अभि देवे तो पारेकी पीली भस्म होजाती है इसमेंसे एक रत्ती पानके टक 
डेमें रखंके खाय तो भूखको बढावे उदरव्याधियोंकों नाश करे, ज्वरोके नाश 
करनेमें श्रेष्ठ है आनन्द्दायक है, हृदयमें उत्साह उत्पन्न करता है, सुन्दर रूपयुक्त 
सुतर देताहै, हमेशा देहमें बलको देताहै बुढापेकों दूर करता है, अंगरभेगादि सर्व 
विकारोको क्षणमात्रमें नाश करता है, इस पारेसे श्रेष्ठ दूसरा पारा नहीं है इसको 
सर्वोगसुन्दर रस कहते हैं जो वैद्य चन्द्रोदयकों नहीं जानते वह रसकर्पूरका संग्रह 
करते हैं सद्बैथ् इसका उपयोग नहीं करते परन्तु साधारण वैद्योकी समझमें इससे बढ- 
कर दूसरा रस नहीं है लोगोंके ठगनेके लिये इसका नाम पारद भस्म बतलाते हैं रस 
कपूर नहीं कहते क्यो उनका भेद खुलजाय ओर वे इस क्रियाको गुप्त रखते 
हैँ कोष्ठबद्ध जलोदर और रेचन ( जुलाब ) में चमत्कार दिखानेके लिये 
इसको देते हैं ॥ १८०-१८८॥ 
गंधकेन विना सूता द्विधा सम्मूच्छितो भेत्‌ । 
प्रथम रसकपूरं वक्ष्ये यणगणान्वितम्‌ ॥ १८६ ॥ 
पारा दो ग्रकारसे मूच्छित होता है उसमें अनेक गुणयुक्त रसकपूरकी विधे 
कहते हैं ॥ १८६॥ 
रसकपूरविधिः १1 
शुद्धसूतसम कयत्‌ भव्यकं गेरिकं सुधीः । 
इष्टिकां खटिकां तदरव्‌ स्फटिकां सिन्छुजन्म च ॥ १८७ ॥ 
वल्भीकक्षारखवणं भांडरंननमृततिकाम्‌ । 
सर्वाण्येतानि > 9 भ 22020 3. द) 
ध सर्वाण्येतानि संचूर्ण्य वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
9 एभिशर्णेयुतं सृतं स्थालीमधये परिक्षिपेत्‌ । 
1 ५ स्थालीमपरां =. 
तस्यां स्थात्यां खखे स्थाटीमप्रां धारयेत्समाम्‌ ॥ १८९ ॥ 


(९४) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


सर्वाकुकुंठितमृदा सुद्रयदुभयोद्धखम्‌ । 

संशोष्य मुद्रयेड़्यो भूयः संशोष्य सुदयेत्‌ ॥ १९० ॥ 

सम्यग्‌ विशोष्य सुदरान्ते स्थाटीं चुल्ल्यां विधारयेत्‌ । 

अग्नि निरतरं दयावयावदिनचतुष्टयम्‌ ॥ १९१ ॥ 

अंगारोपरि तवय रक्षेय्लादहरनिंशम्‌ । 

शनेरुद्वाटयेबंत्रमर्डस्थालीगर्त रसम्‌ ॥ 

कपूरवत्सुविमछं गुहीयाद्रुणवत्तरम्‌ ॥ १९२ ॥ 

अद्ध पारा, गेरू, पुरानी ईटका चूर्ण, सफेद खडिया मिट्टी, छिटकरी, सैधव- 

नमक, बांबीकी मिट्टी, खारी नमकका विष ( जिसमें कुम्हार बरतन रंगते हैं ) यह 
सब सम भाग इन सबको अलग २ पीसकर कपडछान करके प्रथक्‌ २ पारेके 
साथ मिलाकर दो दो प्रहर घोट, पीछे नीचेकी हांडीमें चार कपरमिद्टीकर इसमें 
पारेको भरकर दूसरी हांडीसे मुख बंद कर डमरूयंत्र बनावे फिर दोनों हांडियोंके 
मुख पर चार कपडमिट्टी करे और तीन दिन सुखावे पश्चात्‌ चार लकडियोंकी 
३२ प्रहर ग्रचंड अग्नि देवे, इसके बाद चार प्रहर अंगारोंपर रक्वे जब स्वांग- 
शीतल होजाय तब उतार कर टेढों रक्खे ओर टेढा ही खोले ऊपरकी हांडीमे जो 
कपूरके समान पारा लगा है उसको निकाललेंबे ॥ १८६-१९२ ॥ 


स च देवकुसुमचंदनकस्त्री कुमितः । 

सक्तो हरति फिरंगव्याधिं सोपद्रवं बोरम्‌ ॥ १९३ ॥ 

विंदति वेदिं पुष्टि वीर्यवर्ल विघुलम्‌ । 

रमयति रमणीशतकं रसकर्पूरस्थ सेवकः सततम्‌ ॥ १९४ ॥ 
ग, सफेद चंदन दो दो मासे, कस्तूरी २ रत्ती, केदार ४ रत्ती मिलाकर खव 


तो गरमीकी बीमारी उपद्रवसमेत दूर होवे, अग्नि प्रदीक्त होती है, देह पुष्ट होती है, 
अपार बल ओर वीर्य उत्पन्न होता है, रसकपूर हमेशा सेवन करनेसे सेकडों ख्ियोंसे 
रमण करनेकी शक्ति होती है, रसकप्रूरकी मात्रा बख्वानको एक रत्ती और निर्ब- 
लको आधी रत्ती देनेसे ठगभग आठ बार बमन और काले पीठे छाल रंगके आम 
संयुक्त रेचन ( दस्त ) होते हैं इतना होने पर भी बल नहीं क्षीण होता इसके 
खानेसे कुछ उष्णता ( गरम ) मादरम होती है इस लिये शिज्षिर और देमन्त 
ऋतुमें इसका सेवन करना योग्य है इसके सेवन करनेसे सात दिनमें वाताबैकार 


| 
4 
॥ 

$ 


„ भाषारीकासमेतम्‌ । ` (९) 


~ = 


दूर हां जात्‌ हं परन्तु एक मास तक सेवन करना आधक उपयागा हाता हः ट्ष 
भात पथ्य आर नमक खटाइ छाल सिचं तेल अपथ्य समझना चाहेयं॥ १९२॥ १९.४॥ 
रसकषूरस्य द्वितीयो विधिः २। 
षटं पांशुपट्भगादममटं वजा्डुना चैकतः 
सतं धातुयुतं खदीततवलितं ततत परे रोधयेत्‌ । 
अंतःस्थं लवणस्य तस्य चलते भञ्वात्य वद्र हढा- 
५ ५ ५ भ क ५ = 
इस ग्राह्ममथेन्दुकुन्दधवर्ल भस्मोपरिस्थं शनैः ॥ १९५ ॥ 
पारेकां खारी नमक आर थूहरक दूधक साथ घाट पछ लाहक बरतनम खाड 
यासे मुख बद्‌ कर सपुट कर, पश्चात्‌ नमकभरा हांडीमें उसका रख दूसरा हाडाका 
मुख मिलाकर सिट्ठासं अच्छा तरह बद्‌ करके सुखानकं वाद एक देन नीचे अग्रि 
देवे तो ऊपरकी हांडीम सफेद रेगक्र। भस्प चिपक जायगा उस युक्तस कार 
टेरे इसे रसकपूर कहते है ॥ १९५ ॥ 
गुणा: । 
तद्रहदविषयं लवंगसहित प्रातः प्रयुक्तं नुणा- 
+ क की म + ५, 4 
मू रेचयति द्वियाममसकदेयं जल शीतलम्‌ । 
एतद्धन्ति च वत्सरावधि विषं षाण्मासिकं मासिकं 
शैल्लेत्यं गरछं मृगेन्द्रकुटिलोड़त च तात्कालिकम्‌ ॥ ३९६ ॥ 
जा मनुष्य ठोगके साथ रसकपूरका दा वल्ठ ( छः रत्ती ) खाय तो उसे 
दो प्रहर पीछे दस्त हों उसके उपरान्त सीतल जल पीना चाहिये । एक वषका 
विषया छः महीनेका अथवा एक महीनका खाया हुआ विष शल्ात्य ( स्थावर 
अथवा धातुज ) विष सिंहनखविष ओर तात्कालिक ( हरत खाये हुए अथवा 
सर्प टता वृश्चिक आदिकं जंगम ) विषको नाश करता है ॥ १९६॥ 
रसकपूरविधिः रे । 
पारदः स्फटिकश्वेव हीराकासीसमेव च 1 
[8 3 समांशेन विशं 1 
सैन्धवं हि समांशेन विंशांशं नवसादरम्‌ ॥ १९७ ॥ 
खल्वे विमर्यं [नअ [4 
+ लवर विमर्य सर्वाणि कुमारीरसभावना । 
कम वृद्धामिना पको रसः कर्पूरसंज़्कः ॥ १९८ ॥ 


(९५६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
पारा, फिटकरी, हीराकसीस तथा सैंधव निमक सब बराबर २ लेवे सवका 
बौसवां भाग नवसादर ठे सबको खरलमें घोट घीकुवारके रसकी भावना देकर 
कऋमसे मेद मध्य और तीव्र अग्नि देनेसे ससकपूरनामक रस तैयार होवि॥१९५७॥ १९०८॥ 
रसकपूरविधिः ४॥ 
गेरिकतुवरीकंटुकारेधवगंीरजःङुडवम्‌ । 
प्रत्येक दटदहडयां कत्वा रसभूयरजदेयम्‌ ॥ १९९ ॥ 
कुडवामिताथ तदूर्ध्व देया हंडी तथास्य सुखे । 
अथ तत्मन्धमु॒द्रा रता तदधो इुताशनाज्ज्वाल्य ॥ २०० ॥ 
अद्धमणप्टकममितदारभिरुनातिदुषटस्थटैः । 
अं कमेण द््याहुरुदर्रितवर्त्मना झनिशम्‌ ॥ २०१ ॥ 
तदल ततो यंत्रवरादुत्तार्य कर्पूरसल्नि्भ सूतम । 
आदाय काचकुंगे निधाय नव्सादर ददात्‌ ॥ २०२ ॥ 
1 6 दमणसंमिते + ^=: 
संमदं चाथ कोेर्डमणसमितेःपचेदसम्‌ । 
चुद्लीहंडिकमध्ये वितस्तिचतुरंखलावकाशं तु ॥ २०३ ॥ 
कुर्पात्कमेण तदधः प्रज्वाल्य मध्यमं चाभि । 
भवलमथोपारे टं युक्त्या संगृह्य रक्षयेयलाव्‌ ॥ २०४ ॥ 
गेरू, फिटकरी, कुटकी, संधवनमक, और ईटका चूर्ण इन प्रत्येककों एक २ 
पाव भर चे होडियामें भर उसमें पारा रक्खे पीछे पावभर पहले कहाहुआ चूण 
पारेके ऊपर रखकर दूसरी हांडीसे उसका मुख बंद कर सन्धियोंकों अच्छी तरह 
लेप कर बन्द करदं पश्चात्‌ भद्दीमें चदाय ३ मनलकडी वा उपलोंकी अग्नि गुरुकी 
बताईहुई रीतिसे देवे तो रसकप्रर सिद्ध देवे शीतर होनेपर धीरजसे हांडीको 
खोलके ऊपर लगेहए सफेद रसकपूरको निकाल लेवे और समान भाग नवसादर 
डालकर पीसे और काचकी चीरीमे भर बीस सेर लकडियोंकी आंच देवे इस 
अकारकी हांडी और अग्निका एकबालेस्त और चार अंग्रुलका अन्तर रहे इस 
अकार मध्यमाभि दे जव शीतल होजाय तब ऊपर चन्द्रमाके समान सफेद 
भस्मको मानपूर्वक निकाललेवे ॥ १९९-२०४ ॥ 
रसकपूरोनुपानम । 
वहवह्ार्द्धमानेन सुड़ेजी्णः समं ददेत्‌ देव । 
यथोचितासुपानेन सर्वकमर्सु योजयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( २७) 
दुग्धौदनं तु पथ्यं देयं चासिमिश् तारम्‌ । 
हरति समस्तात्रोगान्‌ कर्पूराख्यो रसो नृणाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
_ रसकपूर तीन अथवा डेढ र्त पुराने गुडके साथ खवे अथवा यथोचित 
रागक अनुपानस खाबव दूध भावका पथ्य करे पान खाव॑ यह रसकप्रूर मनुष्याक 
समस्त रोगोंको दूर करता ॥ २०५ ॥ २०६॥ 
फिरङ्गरोगे दातव्यो रसकर्पूरसंज्ञकः । 
अन्यत्र न भ्रयोक्तव्यों ससज्ञानविचक्षणेः्॥ २०७ ॥ 
बुद्धिमानोंको चाहिये कि प्रायः फिरगरोगमं दही रस कपूर संज्ञक पारदका 
उपयोग करे अन्यत्र न करे ॥ २०७ ॥ 
इति मच्छाप्रकारस्ते विधिना कथितो मया । 
वेषनस्याधुना वक्ष्ये भकारं शिष्पसत्तम ॥ २०८ ॥ 
इस प्रकार मूच्छाप्रकाकका विधिवत्‌ कथन कर अब है शिष्यसत्तप्र ! बंधन 
अकार सुनो ॥ २०८ ॥ 
द्विधा वै वध्यते सूतः सबीजोऽबीन एव च । 
ओषधीभिः सबीजस्तु निबीजो दिव्यषनैः ॥ २०९ ॥ 
सबीज और निर्बीज इन दो प्रकारोंसे पारेका बंधन होता है जो अभ्रक सत्व 
सोना चांदी तांबा और लोहंके सेयोगसे बांधाजावे उसे सबीज और जा दिव्य 
औषाधियोंके सेबन्धसे बांधाजावे उसे निर्बीज कहते हैं बंधन खोट जलौकादि भेदसे 
औरभी अनेक प्रकार इसके हैं तिनमें मुख्य २ बंधनोंके नाम और उनके लक्षण 
लिखते हैं ॥ २०९ ॥ 
पंचर्विशतिसंख्याकात्रसबंधान्पचक्ष्महे । 
येन येन हि चांचल्यं दुर्अहत्वं च नश्यति ॥ २३० ॥ 
प्रोक्तानि रसराजस्य वंधनानि च वारकैः । 
हठारोदी तदाभासः करियाहीनश् पिष्िकः ॥ २११ ॥ 
क्षारः खोटश्च पोट कल्कर्वधश्च कजटिः । 
सजीवध्यैव निर्जीवो निर्वीजश्व सबीजकः ॥ २१२ ॥ 
श्रृंखलाइतिबंधो च बालकश्च कुमारकः । 
~ तरुणथ तथा वृद्धो मृत्तिवद्स्तथा परः ॥ २१२ ॥ 


(९८ ) रसेन्दरपुराणम्‌ 1 
जटबद्धोऽभिवद्ध्व सुर्कतकताभिषः। 
महावेधाभिषशवेति पचरविंशतिरीरिताः ॥ २३४ ॥ 
केचिद्वदन्ति षडंशं नलोका वधसंज्ञकम्‌ । 
सतावननेष्यते देहे घीणा दावे प्रशस्यते ॥ २१५ ॥ 
पचीस प्रकारं रसबंधनोंकों कहते हें जिनसे पारदकी चंचठता और 
डुश्नहत्व दूर होता वह भेद यह है १ हठ २ आरोट हे आमास ४ क्रियाहीन 
५ पिश्क ६ क्षार ७ खोटक ८ पोट ९ कल्कबन्ध १० कजली ११ सजीव 
१२ निर्जीव १३ निर्बीज १४ सबीज १५ श्रृंखलाबद्ध १६ डुतिबंध १७ बालक 
१८ कुमार' ९ तरुण २० वृद्ध २१ मूर्तिबद्ध २२ जलबद्ध २३ अम्मेबद्ध 
२४ सुसंस्कृत २५ महाबंध और कोई आचाये जलोकाबन्ध छब्बीसवां कहते हैं 
वह देहके अथ तो उत्तम नहीं परंतु ख्त्रीद्रावणमें प्रशंसा योग्य दँ ॥२१०-२१५॥' 
हटरसः । 
हठो रसः स विज्ञेयो संम्यंक्‌ शुद्धेविवर्जितः ॥ 
संसेवितो न॒णां कुर्यान्मृत्युं व्याधिं सखुद्धतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
शुद्धिहीन पारका हठरस कहते ४ इसके संवनस मनुष्यका अनक व्याध 
ओर स्रत्युटोतीदे॥ २१६ ॥ 
आराटरसः । 
क पु ५ 
सुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । 
सक्षेत्रीकरणे शेः शनेव्यधिविनाशनः ॥ २१७ ॥ 
विधिपूर्वक शोधन कये पारेको आरोट कहते हैं यह क्षेत्रीकरणमें श्रेष्ठ है. 
और धीरे २ रोगोंकों नाश करता है ॥ २१७ ॥ 
आभासरसः। 
पुटितोऽषो रो याति योगं सक्ता स्वक्षावताम्‌ ॥ 
| + “२९ स॒णवैरुते 
भावितो रसमलायेराभासों सुणवेकृते ॥ २१८ ॥ 
घुट दिया हुआ रस जो यांगकां छाड अपन स्वभावका प्राप्त हां ओर नीचेको 
जाव जिसमें मूलाईक रसका भावना दा गई हा उसका आभास रस कहते हैर १८ 
क्रियाहनः। 1 
०.१ 9 
अशोषितस्त॒ लोहायेः साधितो यो रसोत्तमः 
क्रियाहीनः स॒ विज्ञेयों विक्रियां यात्यपथ्यतः ॥ २१९ ॥ 


~~ 


जाषाटीकासमेतम्‌ । (९९) 
जो रस शुद्ध किया न हों और सुवर्णचांदी आदिस सिद्ध किया जाय उसको 
पक्रेयाहीन कहते हैं । यह कुपथ्य करनेसे देहमें विकारको प्राप्त होति ॥ २१९ ॥ 
पिष्टिकबंधः । 
तीव्राते गाढतरावमर्शालिष्टी जवेत्सानवनीतरूपा ॥ 
ख्यातः ससूतः किल पिश्विद्धः संदीपनः पाचनकृद्विशेषात्‌॥२२०॥ 
पारेको अत्यन्त तेज धूपमें रखकर घोटनेसे यदि मक्खनके समान पिंडी 


इह[जिवे ता उस पारका पपाष्टबद्ध पारा कहते हैं क्शेष करके इसको दीपन 
पाचन कत्ता जानना ॥ २२० ॥ 
क्षारद्धः । 
शंखशुक्तिवरादावेर्योऽनो संसाधितो रसः । 
क्षारबद्धः परंदीध्तिपुश्किच्छूलनाशनः ॥ २२१ ॥ 
जिस पारेको शंख, चीप, कौडी, आदिके खारमे शोधित किया हो उसको 
श्षारबद्ध कहते हैं यह अत्यन्त अग्निवद्धंक पुष्टिकारक और झूलनाशक होतादै२२१ 
खोटबद्धः 
1 दल ऐप 1 
वद्धो यूः खोटतां याता ध्माता ध्मातः क्षय ब्रजेत्‌ 1 
खोटवद्धः स विज्ञेयः शीघ्रं सवेगदापहः ॥ २२२ ॥ 
_ जो बद्ध पारा चलने फिरनेसे रहित होजावे और धमाते २ क्षीण होवे उसे 
खोटबद्ध जानना चाहिये शीघ्रह्ी सम्प्रू्ण रोगोंकों नाश करताहै ॥ २२२ ॥ 
पर्षदीपोटबद्धः 
डुतिकज्जलिका मोचापत्रके चिपिटीकता । 
सपाटः पर्पटी सेव बालाद्याखलरागनुत्‌ ॥ २२३ ॥ 
जिस पारेकी कजलीकी डति केलाके पत्रमे पतरी और चपटी होजावे उसको 
ग्रोटबद्ध अथवा पपैटी कहते हैं । यह बालकादिकोंक सर्वरोग नाश करती है२२२३॥ 
कल्कवद्धः । 
स्वेदाबैः साधितः सूतः पंकत्वे समुपागतः । 
कल्कव्रद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः ॥ २२४ ॥ 
स्वेदन मदेनादि संस्कारोंसे जो पारा कीचके समान होजावे उसको कल्कबद्ध 
कहते हैं यह योगोंके कहे अनुसार फलकों देता है ॥ २२४ ॥ 


( १०० ) रसेन्द्रपुराणम 1 
कजलीबंधः । 
कज्जली रसगंधोत्था सुकृक्ष्णा कजछोपमा । 
तत्तद्योगेन संयुक्ता कजलीबंध उच्यते ॥ २२५ ॥ 
पारे ओर गन्धककी सुन्दर कजलके समान कजली होजावे वह अपने ₹ 
मन्न २ योगोंसे युक्त कजलीवंध कहाता है ॥ २२५ ॥ 
सजीवपारदः 1 १ 
भ्स्मीकतो 3 [अ 4 [3 
भस्मीकतो जीवति वद्वियोगाद्रसः सजीवः स खट पदिः । 
संसेवितो ऽपो न करोति भस्मका्थ ज्रद्रयाधिविनाशनं च ॥ २२६ ॥ 
जो पारा भस्म होनेपरभी आँचके संयोगसे फिर जीवित होज़ाताहै उसको 
सजीव पारा कहते हैं। इसका सेवन पारेकी भस्मके समान यण नहीं करता, और 
जल्दी रांगाकोभी नाश नहां करता ॥ २२६ ॥ 
निर्जीवः । 
3 ५.५ परिजीर्ण 0, वि है 6 ४.४ 
जीर्णान्रको वा गन्धा भस्मीकृतश्वा खिललोहमो ली ॥ 
निर्जीवनामा हि सभस्मभूतो निः्शेषरोगान्‌ विनिहन्ति वेगात्‌॥२२७॥ 
जिस पारेमें प्रथम अभ्रक सत्व ओर .गन्ध्‌ जीर्ण किये जांय पीछे भस्म 
करनेसे वह मस्म सम्पूर्ण रोम श्रेष्ठ होती है उसे निजीवि कहते हैं यह सर्व 
रोगोंको शीघ्र नाश करती है ॥ २२७॥ 
निर्बीजः । 
रसस्य पादांशसुवर्णनीर्णः पिष्टीकृतो गन्धकयोगतश्च । 
तुल्याशगन्यैः पुटितः क्रमेण निर्बीजनामा सकलामयन्नः ॥२२८॥ « 
जिस पारेमें चौथा हिस्सा सुवण जीण हुवाहों तथा जो गन्धकके मेलसे पिट्टी 
किया गयाहो और बराबर गंधकके पुट क्रमपूर्वक दिये गये हों उस सर्व व्याधि- 
नाक रसको निर्बीज कहते हैं ॥ २२८ ॥ 
सबाजः 
~ = मर च न 4 
1पष्टाऊतेरभ्रकेसल हम तारार्ककानतैः पारजारता यः । 
हतः स्वतः पड़युणगन्धकेन सवीजवद्धो विपुलप्रभावः ॥ २२९ ॥ 
अभ्रक सत्व, सुवणं, चांदी, ताम्र और लछोह इनकी पिष्ठाते जारित हो तथा 
छः यने गन्धक जारण कर जो वद्ध किया गया हो उस अमित प्रभाव युक्त पारेको 
सबीज बद्ध कहते हैं ॥ २२९ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०१7 


श्रुखलावद्धः । :> तः कै 
[अ भ 
वजरादिनिहतः सूतो हतः सूतसमेऽपरः 1 
अंखलाबदसूतस्तु देहलोहविधानतः ॥ २३० ॥ 

, जो हीरा आदिते बद्ध किया गयाहों तथा अन्य पदाथ ( अभ्रक, सुवेण, 
गंधक आदि ) से बद्ध किया गया हों उस पारेकों श्रृंखलाबद्ध कहते हैं. यह 
शरीरकों लोहतुल्य दढ करताहै ॥ २३० ॥ 

दतिवद्धः । 
युक्धाऽपि बाह्मदु॒तिमिश्व सूतो बद्धं गतों वा भसितस्वरूपः । 
सराजिकापादमितों निहन्ति दुःसाध्यरोगान्‌ द्वतिबद्धनामा॥२३१॥ 
जो बाह्यडतियोंसे युक्त भी हो पर उत्तमरूपसे वद्ध हवाहो वा भस्म हवा हो 
उसकी राईकी चौथाई मात्रा भक्षण करनेसे दुःसाध्य रोग दूर होते हैं इसे 
ड्ुतिबद्धपारा कहते हैं ॥ २३१॥ 
बालबद्ध: । 
समाभ्रजी्णः शिवजस्तु बालः संसेवितो योगयुतो जवेन । 
रसायनों भाविगद्पहश्व सोपद्रवारिष्गदानिहन्ति ॥ २३२ ॥ 
जिस परिम बराबर अश्रक जीण इवाहो उसको बालबद्ध कहते हैं. योगयुक्त 
इसका सेवन करनेसे उपद्रव और अरिश्युक्त रोगोंका शीघ्र नाश होताहै ओर 
यह होनेवाले रोगोका नाश करताहै तथा रसायन है ॥ २३२ ॥ 
^ कुमारबद्ध: । 
~, [अ [~ >>. 
हरदो यो द्विसुणाश्नजीणः स स्थात्कुमारों मितंदुलोसो । 
तिःसमरात्रात्वठ पापयोगसंघातवाती च रसायनं च ॥ २३३ ॥ 
दूने अश्रकसे जीणं परेको कुमाखद्ध कहते हैं इसको एक चांवलके बराबर 
-नित्य सेवन करनेसे २१ दिनमें सब पापरोगोंके समृहका नाश होजाता है यह 
रसायन है ॥ २३३ ॥ 
तरुणवबद्धः । 
चतुर्खणव्योमङताशनोसौ रसायनायग्स्तरूणामिधानः । 
स समरात्रात्मकलामयघ्नों रसायनो वीर्यबल्भ्रदाता ॥ २३४ ५ 


(१०२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


, चयने अभ्रकको जिसने खायाहो वह रसायनोका अग्रवत्तौ तरुणपारा कहाता 
है इसको सात रात्रि सेवन करनेसे सर्व रोग नाश होते हैं यह वीय ओर वल्को 
बढाता है और रसायन है ॥ २३४ ॥ 

वृद्धवद्धई । 
[3 ॐ 0 [ब पु ५.५ 
यत्राभ्कः प्ड्गुणतो 1ह जाणः प्राप्तामसख्यः स 7हं बृद्धनामा। देहे च 
८५ न 4 [3 13 («५3 न 

लोहे च नियोजनीयः रवाहतं कास्य खणान्प्रवाक्तं ॥ २३५ ॥ 
जिस परेम षड्गुण अभ्रक जारण होचुका हो वह अम्निमें भस्म किया इवा 
द्धवद्ध नामका पारा है। इसको देहं और ताम्रादि लेहोंमें योजना करना 

चाहिये इसके गुर्णोको रिवजीके बिना और कौन कह सक्ता है॥ २३५ ॥ 


यो दिव्यमूटकागिश्व रुतोत्यमरिसहो रसः ॥२३६ ॥ . 
विनाभनारणात्स स्यान्मृ्तिवंधो महारसः । 
योनितः सर्वरोगे निरौपम्यफटमदः ॥ २२७ ॥ 
अश्रकं जारण किये बिना जो पारा दिव्योषधिर्योके रससे ही बद्ध किया हो 
और अभि सहनेवाला हो गया हो उस महारसको मूत्तिबन्ध कहते हैं इसको सर्व 
शोगोंमें देना चाहिये यह निरुपम फलको देता है ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 
चतुःपाशिदिव्यौषाधनामानि । 
सोमवल्ली जटस्था हि पञ्िन्यनगरी तथा । 
गोनसी त्रिजटा चैवेशरी वे भूतकेशिनी ॥ २३८ ॥ 
कष्ण रुदवन्ती वाराही सर्वरा तथा । 
अश्वस्थपत्यम्लपत्री चक्रनासा ह्यशोकिका ॥ २३९ ॥ 
पुन्नागपत्रा नागा च क्षेत्रिका शवरी तथा । 
देवीलता वजवही चित्रका काल्पर्भका ॥ २४० ॥ 
नीलोलल्यथ रजनी परठासतिलका तथा । 
सिंहिका खट गोशंगी खदिरस्य तु पतिका ॥ २४३ ॥ 
तृणज्योती रक्तवद्ी बह्दंडी मधुतृषा । 
पृश्नकन्दा हेमदण्डी विनया वै तथाऽनया ॥ २४२ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ १ ( १०३) 


जया नली च भ्रीनाम्नी कीटभारी तु तुम्बिका । 

कटुतुम्बी मयूरस्य शिखा हेमलता तथा ॥ २४३ ॥ 

आसुरी सप्तपर्णी च गोमारी पीतक्षीरिका । 

व्याध्रपादलता तद्रद्धनुर्वछ्ली जिशूलिनी ॥ २४४ ॥ 

श्रृद्धी त्रिदण्डी वे वजवलरी महती तथा । 

रक्तकन्दवती बिल्व॒दला वे रोहिणी तथा ॥ २४५ ॥ 

गोरोचना विल्वतङ्गी तथा वे कन्दपत्रिका । 

विशल्या कन्दक्षीरा च दिव्योषधिगणः स्मृतः ॥ २४६ ॥ 

१ सोमवल्ली २ जलपञ्िनी ३' अजगरी ४ गोनसी ५ त्रिजटा ६ श्वी 
७ भूतकेशी ८ क्ृष्णवल्ली ९ शुद्रवन्ती १० सवेरा ११ वाराहीकद १२ अश्वत्थ- 
पत्नी १३ अग्लपत्री १४ चकोरनासा १५ अशोकनाम्नी १६ पुन्नागपत्रिका १७ 
नागिनी १८ त्री १ सवरी २० देवीलता २१ वञ्जवली २२ चित्रक २२ काल- 
पर्णी २४ नीरोत्पली २५ रजनी २९ पलादातिलका २७ सिंहिका २८ गोष्ठाड़ी 
२५ खदिरपत्री ३० ठणज्योति ३१ रक्तवटी २२ त्रह्मदण्डी ३२ मधुठ॒ष्णा 
३४. पद्मकन्दा २५ हेमदण्डी ३६ विजया ३७ अजया ३८ जया ३९ नली ४० 
श्रीनास्नी ४१ कीटमारी ४२ ठुबिका ४३ कटुतंबी ४४ मयूरशिखा ४५ हेमलता 
४६ आसुरी ४७ सप्तपर्णी ४८ गोमारी ४९ पीतक्षीरा ५० व्याघ्रपादकता ५१ 
धनुी ५२ त्रिश्ली ५३ श्चेगी ५४ त्रिदण्ड ५५ वज्नामवल्ली ५६ महावली 
५७ रक्तकन्दवती ५८ बिल्वदला ५९ रोहिणी ६० गोरोचना ६१ विल्पतद्धी 
६२ कन्दपत्रिका ६२ विशल्या ६४ कन्दक्षीरा यह दिव्यो पथि ई ॥२२८-२४६॥ 
शिरातोपदुकेतोवेषो जलबद्ध: । 
योऽपो जलवद्धकः । 
स जरारोगमृत्युत्रः कल्पो कतफल्दायकः ॥ २४७ ॥ 
धृतोदक, विषोदक, तेकोदक, अम्रतोदक, कतरी, तप्तोदक, चन्द्रोदक इत्यादि 
जलोंके योगसे बद्ध हुआ हो वह जलबद्ध कहाता है यह वृद्धावस्थादिके रोगाका 
और मत्युको दूर कर कल्पोक्त फल देता है ॥ २४७ ॥ 
अभ्रिवद्धः । 

० पु 

केवलो लोहयुक्तो वा ध्मातः स्यादुदिकारतिः । 

अक्चीणश्वाभिवद्धोऽसौ खेचरतादिकलस हि ॥ २४८ ॥ 


+ 


(१०४) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
जा पारा खाल या लाह युक्त आग्रेम धरके धौकनेसे गरटकाक समान होजावे' 
आर कम न पडे उसका अग्नेबद्ध पारा कते यह खचरत्वाद स द्कां देताह॥२४८ 
वद्धाभधानरस । 
जप [4 ९ 
हेन्ना वा रजतेन वा सह यदि ध्मातो बजव्येकता- 
| ~ ऋ १ निचितो = ^> रोतिदी 
मक्षीणो निचितो य॒रुश् य॒ट्काकारोतिदीर्षोञ्ञ्वलः ॥ 
चतवं पटवत्मयाति निहतो घृशे न सुेन्मखम्‌ । 
निभेन्धो दवति क्षणात्स हि मतो बद्धाभिधानों रसः ॥२४९॥ 
अब बद्ध परेके लक्षण कहते ४ जा सुवणे चादा आदिक साथ गटानेसे 
गलकर एकं होजावं क्षीण न हो न बिखरे तथा भारी आर ग्ुटक॑ समान आति- 
दीधे आर उज्ज्वल हां तथा पांसनेसं नसकके समान चूरा हाजा धसनेसं मल 
न छाड गधरहित हां आग्रपर तत्काल पतला हाजाव उसका बद्धाभेघान पारा 


* कहते हैं ॥ २४९ ॥ 
सतान्तर । 


4 खोरो [> 
पोटः खोटो जलौका च भस्म चापि चतुर्थकम्‌ । 
बंधश्वतुविधो ज्ञेयः सूतस्य भिषयुक्तमैः ॥ २०० ॥ 
कोई आचार्य कहते हैं कि पोट, खोट, जलका और भस्म ये वद्ध परिक 
चार भेद हैं ॥ २५० ॥ 
लक्षणम्‌ । 
पोटः पर्पटिकाबन्धः पिष्टीबन्धस्तु खोटकः । 
जटोकापक्रवेधः स्याद्धस्म भस्मनिभे भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
पारा आर भधका पपंटोकां पांटबद्ध कहते # पिष्टीबन्ध खारक कहाता दहं 
पक्र4धका जल।कावद्ध कहते ¢ तथा भस्मके समान पारको भस्मबद्ध कहत हें २५१ 
सूतभस्म दविधा जेषूरध्वगं वलभस्म च । 
उरं सिंदूरकर्पू ररसादन्यदघोगतम्‌ ॥ २५२ ॥ 
पारका भस्म दो प्रकारका जानना चाहिये एक ऊध्वंगत दूसरा अधांगत रस- 


सिंदूर ओर रसकपूर आदि ऊद्धंगत कहते हैं और इनस भिन्न अधोगत भस्म 
कंटाती दे ॥ २५२ ॥ 


मापाटीकासमेतम्‌ । (१०९ ) 


अथ तलभस्मविधिः । 
गन्धकं नवसारं च शुद्सूतं समं जयम्‌ । 
मिकं णयेत्छत्वे कक विनिक्षिप्‌ [~ + 
यामिकं चूर्ण काचङुप्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
द्धा द्वादशयामान्तं वालकायंत्रगं पचेत्‌ ॥ 
भ = 3.0, 9 9 0. क 
स्फोट्येल्सवांगशीत तदृध्व॑ग गंधकं क्षिपेत्‌ ॥ 
यु तलभस्मरसों योगवाही स्पात्सवेरोगहत्‌ ॥ २०४ ॥ 
गंधक, नौसादर, झुद्ध पारा हरएक आठ २ पैसे भर चवे सबको एकमे मिखाय 
पहर भर कजलीं करे, फिर शीश्षीमें भर वालकायंत्रमें १२ प्रहरकी आंच देवे ठंडा 
होने पर शीशीकों फोडकर नाच बैठी हुई पारिकी भस्प ग्रहण करे ऊपर लगे हुए 
शधककी दूर करे । यह योगवाही ओर „स्व शेगनाशक दै । शिगरफसे निकाला 
हुआ पारा संस्कारकं बिना ही झुद्ध होताह ऐसा छोग कहते हैं परंतु शिंगरफसे 
निकाले हुए पारेको भी पूर्वोक्त स्वेदन, मदेन, उत्थापनादि संस्कार करना चाहिये 
यह निर्दोष बात है॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 
यथोक्तं पुरंदरूहस्ये । 
५, $ 9. ®, (1 ० पर 
रसगंधकसंभूतं हिंस॒लें भोच्यते डुबेः । 
५ > न) [4 
तस्मात्मृत च यद्राद्य शोध्यं तमाप सरतवत्‌ ॥ २५५५. ॥ 
पारा और गन्धकके योगसे शिंगरफ बनताहै, इस लिये शिंगरफसे जो पारा 
निकाला जवि वह भी परिके समान यद्ध॒ करना चाहिये । इस पारिमं औषधोंसे 
अथम मुख उत्पन्न करना चाहिये, क्योंकि मुख होनेसे पारा सोना, चांदी, अश्रक 
सख, तावा, छोहा इत्यादिको खाजाताहै सुवणं आदि धाठुओंकी बाह्य. इति 
करना कठिन है ओर सुवणौदिकको परमं मिलाकर औषधियोंसे द्रव करते है यह 
अंतर डति कहती है पहले पारेको भूखा करके ऐसा बनाले कि वह सुवर्ण आदिको 
खाय तथा पचाय सके इसके लिये सुगम उपाय कहते है ॥ २५५ ॥ 
विषोपविषकेमर्सः भव्येकं दिनसपकम्‌ । 
५ हि [न ४ -५०.१ 
सुख च जायते सूते बटे वद्वि वदेते ॥ २०६ ॥ 
विष तथा उपविषोंसे प्रथक २ सात २ दिन पारेको मदन करना चाहिये इसकी 
द्धि यह है कि ४० तों परियं ५ तोढा विषका चण मिलाकर मदेन करनेसे 
परमे मुख होजाता है और बल तथा अग्निकी बृद्धि होती है ॥ २५६ ॥ 


(१०६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
भ, ® ५ [प्‌ + क ५ ४. 
केचद्रशस्य साषर रस क्षिप्त्वा षट पर | 
गोमूत्रभरिते न्यस्य जिसमाह तु पाचयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
कोई वैद्य पारेके मुख करनेके लिये परेको बांसकी नलीमें भर देते हैं ओर 
एक हांडीमें गोमूत्र भरके उसमे नीको लटका देते हैं और २१ दिन तक आंच 
देते हैं जैसे २ गोमृत्र जलता जाता है वैसे २ और डालते जाते हैं इस अकारसे 
पारेके मुख और भूख उत्पन्न होती है। परेको भृंखा करनेके लिये पड़गुण गंधक 
जारण करते हैं तब पारा भूंखा होता है ॥ २५७॥ 
सुरु शाघरं परित्यज्य विना जारतगधकात्‌ | 
मारयो रसं मूढः तं शपेसरमेश्वरः ॥ २५८ ॥ 
यरु और शाखको छोडकर जो मृढ वैद्य विना गेधक जारणंके परेको मारता 
है उसको श्रीरिवजी शाप देते ह गेधक जारण विधूम और अन्तरम इन 
भेदौसे दो प्रकारका है ॥ २५८ ॥ 
गेधकजारणावश्यकता । 
रसयुणवटिनारणं विनायं न खदु रुजाहरणक्षमो रसेन्द्रः ॥ 
भरोतपाकहीनं हर ० [8 
ने जटदकटषातपाकहानः खुशाते रस्ायनतामते प्रातज्ञा॥२०९ ॥ 
पड्युण गन्धक्‌ जारण किये विना पारा रोर्गोको नदीं हरसकता ओर जबतक 
अभ्रक तथा सुबर्ण जारण नं किया जावे तब तक पारा रसायनयोग्य नहीं 
होता ऐसी प्रतिज्ञा है ॥ २५९. ॥ 
जीर्णे शतराणे गन्धे श्तवेधी वेदसः । 
कि जीर्णे ५ 
सहस्रखंणिते जीर्णे सहस्रांशेन वेधयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
एतत्मकारस्तु तत्रैव दरष्टव्यः प्राधान्यपड्सुणस्य सर्वसंमतम्‌ ॥ 
सौगुना गन्धक जीणं होनेसे पारा शतवेधी होताहै अथौत्‌ एक भाग पारा 
तांबे आदिकं सौ भागोंकों वैध सकताहै, इसी प्रकार सहच्रशणित गन्धक जीण 
हानेसे हजाखें दिस्सेको वैधे यह प्रकार रंजनादि संस्कारोंमें देखना मुख्य षटयुण 
गन्धकं जारण ही सर्वेसेमत है ॥ २६० ॥ 


गधकजारणफलम । 
तुलये तु गंधके जीर्णं शुद्धाच्छतयुणो रसः । 
। १ कज ४ 6. नि 
द्ियुणे गन्धके जीर्णे सवधा सर्वङुहा ॥ २६१ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ 1 € १०७ ) 
जिखुणे गंधके जणे सर्वव्याधिविनाशनः । 
ष 2. [त „अ 
` चतुर्खणे तत्र जीर्णे वली पृलितनाशनः ॥ २६२ ॥ 
५९ [अ ऐप 
गन्धे पृञ्चरणे जीर्णं क्षयरोगहरों रसः । 
ष््य॒णे गन्धके जीर्णे सर्वरोगहरो भवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
पारेके बरावर गेधक जारण करनेसे शुद्ध परेसे सोणना अधिक फल दाता 

हांता हैं दूना गधक जारणसं सब कुष्ठाकां दूर करताह तान गुना गधक जारण 
करनेसे सब रोगोंकों नाश करतां, चायुना जारण करनेसं वृद्धापनस हानवाल 
सफेद बालोकी तथा त्वचा सिकुडनेकी दूर करताह पांच यना जीण करनस 


क्षयरोगकों तथा छः गुना गंधक जीणे करनेस सब व्याधयाकरा दूर 
करताहे ॥ २६१-२६२ ॥ 


अन्तर्धूमविपाचितषडूस॒ुणगन्धकेन रंजितः सूतः । 
स भवेत्सहसवेधी तारे ताम्रे भुजंगे ॥ २६४ ॥ 
अन्तघूम विपाचित ( वालकादियंत्रोंके रुख अच्छी रीतिसे बंद करके धक्‌ 
जीण कियाजाय जिसमें गेधकका धुवो बाहर.निकले ) और पड़झुण गन्धकसे 
रजत जो पारा है वह चांदी तांबा और सीसेमें सहखवेधी होताहे ॥ २६४ ॥ 
विपिनौषधिपाकसिडमेतदू घृततैलाद्यपि दुर्निवारवीर्यस्‌ । 
केमयं पुनरोश्वरागजन्मा घनजाम्बूनदचन्द्रभाजुजीर्ण ॥ २६० ॥ 
जंगलकी जड बूटी इत्यादिके पाकसे सिद्ध हुए घृत तेछादि भी बडी 
इाक्तिवाठे होजाते हैं फिर शिवजीकी बीज पिमं अभ्रक, सुवण, ताम्र और 
चांदी दोग हों तो फिर क्या कहनाहै ! ॥ २६५ ॥ 
अजारयतः पवि हमगधं वांछान्तसतात्फलमप्युदारम्‌ । 
क्षत्रादनुपादाप सस्यजातं कृषीवलास्ते गिषजश्च मदाः ॥ २६६ ॥ 
जो हीरा, सुवण और गन्धकं जारण किये विना पारेसे उदार फल चाहतं है 
वे वैय विना जोते बोए खेतसे फलकी इच्छा करते हुए किसानोंके त॒ुल्य 
मंदबुद्धि हैं ॥ २६६ ॥ 
धनरहिवबीजजारणसंप्रापफठादितिद्विकतरृत्याः । 
कृपणाः प्राप्य समुद्दं वराटिकालाभसेतुशः ॥ २६७ ॥ 





( १०८) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


अश्रक जारण किये बिना जो वैद्य केवल बीज जारण कृतार्थ मानते हैं वे 
ऐसे हैं कि जैसे कृपण पुरुषोंको समुद्रके किनारे कौडी मिरजानेसे वे उसकों 
सर्वोत्तम लाभ जानकर प्रसन्न होते हैं ॥ २६७ ॥ 
मादौ [व हि १ 
अभकजारणभादी गरदृतिजारणे च हेम्नोन्ते 1 
[4 = ०, _ 
यो जानाति न वैदो वृथेव सो्थशषय ङुरते ॥ २६८ ॥ 
पहले अश्रकका जारण करे पीछे सुवणं जारण उसके पीछे गर्मढति करना इस 
कमको जो वैद्य नहीं जानता वह व्यर्थ ही धन व्यय करता है ॥ २६८ ॥ 
७ 1 4 सहसैकयणसंवपदायक 
ह्नि जीणेतदसरैकयणसंवपरदायकः । 
दिजीर्ण 9 अ, आर 
वजाददेजीणमूतस्य युणान्‌ वेत्ति शिवः स्वयम्‌ ॥ २६९ ॥ 
परिम यदि सुवणं जीर्ण कियाजाय तो हजार युना युण करता है, ओर जिस 
पारं दौरा आदिका जारण कियाजाय तो उसके यण तो साक्षात्‌ श्रीशिवजी ही 


जानते हैं ॥ २६९ ॥ 
सर्वपापक्षये जाते प्राप्यते रसनारणा 1 
तला पापमेव स्पाद्िज्ञोन ख॒क्िरक्षणम्‌ ॥ २७० ॥ 
मनुष्यके सव पाप क्षीण होने पर रसजारण सिद्ध होता है इस रसजारणकी 


आप्तिसे मुक्तिलक्षण विज्ञानकी प्राप्ति होती है॥ २७० ॥ 

यावदिनानि शिवजो वहिस्थों धार्यते रकः । 

तावद्रषसहस्चाणि शिवलोके महीयते ॥ २७३ ॥ 

(५3४०. ५ 

दिनमेकं रसेंद्रस्य यो ददाति हूताशनम्‌ । 

दवन्ति तस्य पापानि कुर्वन्नपि न दिप्यते ॥ २७२ ॥ 

जितने दिन यह प्राणी शिववीर्य पारेको अनम रखता उतने हौ हजार वर्ष 
पर्यन्त वह शिवलोकर्म विहार करता है जो माणी एक दिन भी परिको अक्रिय ` 
रखता है उसके सम्पूर्ण पाप द्रवीभृत हो जाते हैं ओर फिर किये हुए पार्पोसे लिप्त 
नहीं होता ॥ २७१॥ २७२ ॥ 
अथ षडगुणगंधकजारणम्‌ । 
इश्टिकायां सुपकायां मषातं चतुरंय॒लामू । 


[~ अ ^ ज ज ~ऽ 


इत्वा काचेन संलिप्तां तस्यां तलिशिकां क्षिव्‌ ॥ २७३ ॥ ` 


` भाषार्टीकासमेतम्‌ । (१०९ 7 
निन्डुद्रावोद्व) मेधो देयो पृं द्विकार्पिकः । 
सलं संरुष्य शुष्केऽथ दव्याह्ावुटं ततः ॥ २७४ ॥ 
गौरीयंजमिदं स्यातं मूच्छिते गंधनारणे ॥ २७० ॥ 
सुन्दर पकीहुईं आठ अंगुल मोटी पँजावेकी ईय्यं चार अंयुलका गदा कर 
उसमें कांच फिराकर पारेकी पिद भरे पारेके बराबर अर्थात पैसेमर गन्धककों 
. कागजी नीबूमें घोटकर पारेके ऊपर रक्खे और गढेका ईटके ठुकडेसे बंद कर 
कपडामिट्टी करे पीछे जंगली केडोंकी आंच द्वे ठंढा होनेपर निकाल पूर्वीक्त कहे 
विधानसे फिर आंच देवे जब तक पड़गुण गंधक जले तबतक इसी प्रकार करता 
जाय यह गौर्ायंतर मूच्छेना और गंधक जारणके लिये प्रसिद्ध हैं ॥ २७३-२७५॥ 
पिष्टीकरणम्‌ । 
वदं हस्तमितं रता पत्तृररसभावितम्‌ । 
नवनीतं विलेप्याथ चर्णमेतद्विनिक्षिपेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
मनःर्लं तथा तां गन्धकं शुद्सीसकम्‌ । 
९, और 
अधकर्षप्रमाणेन प्रत्येक च विचूर्णितम्‌ ॥ २७७ ॥ 
थ + [> .. 
. वख्चापारे समाक्षिप्प वर्तिकामिव कारयेत्‌ । 
` प्रज्ज्वाल्य पतिते तैले घृतमादतिभाजने ॥ २७८ ॥ 
तटं गृहीता तस्मिस्तु पारदं मर्दयेदुधः । 
संगृह्य पिष्टिकाकारं गंधकादयभिजारणे ॥ २७९ ॥ 
एक हाथ सुन्दर कपडा लेवे उसको सात बार धत्रेके रसम भिगोकर सुःखवि 
पीछे उस पर मक्खन चुपड कर मैनासेल, हरताल, गंधक, सीसाका चूरा प्रत्येक 
घेले २ भर ले बार्रक पीस उस कपडेपर बिछाकर बत्ती बनावे ओर एक थालीमें 
घी लगाकर उसमें जो तेल टपके उसमें पैसे भर पारेकों खूब घोटे जव पारा मिल- 
कर पिद्टी होजाय तब जारण करे ॥ २७६-२७९ ॥ 
५ (2९३ क ~ ^ 
रसे मृत्यात्रके क्षिप्ता वहीं तदै विनिश्षिपेत्‌ । 
+ +) ५ न लक. 
हसपाद्या रसे क्षप गन्धकं तत्र याजयत ॥ २८० ॥ 
एक हांडीमे १६ पैसे भर पारा डाल आग पर रक्खे जब गरम होजाय तव 
इंसपदीके रसम घोटाहुआ तोलाभर गन्धक उसमें डाले इसी प्रकार जब तक पड़- 
गुण धक जले तब तक करताजावें ॥ २८० ॥ 


( ११०) सेन्द्र पुराणस्‌ । 
भूधरयंत्रविधिः । 
आरोटकसमगन्धकचूणं तुल्ये निरुदमषायाम्‌ । 
भुवि गर्तायां म॒षां तां क्षिप्वाऽषटंखलाधस्तात्‌ ॥ २८१ ॥ 
आपूर्य वाट्काभिस्तं गत भूसमीरृत्य । 
प्रज्ज्वाल्थोपरि वद्वि त्रिदिनं मूषां सुदत्य ॥ २८२ ॥ 
जीर्णे तु गेधकेस्मिन्‌ पुनस्तु कषेप्योऽनया रीत्या ॥ २८३ ॥ 
लेहेकी घडियासें आठ पैसे भर ञुद्ध पारद रक्खे और उसमें आठ पैसे मर शद्ध 


ओधक डाल लोहेके पारमे मुख बंद कर कपडामिद्ठी कर भूमिमें आठ अंगुर गहरा 
8 8 प 
ओर इतना ही लंबा चौडा गढा खोदकर उसमें मृषाकों रखके गढेमें बा छू भरके भूमिके 


समान करेदवे तीन दिन तक उसके ऊपर अश्रि जावे चौथे दिन स्वांग शीतल होने 


न 


पर घडियाको निकाले तो इस प्रकार जीर्ण हुए गंधकको पूर्वोक्त विधिसे पड़ण॒ण 
जारण करे । अथवा वञ्जमूषा्े पड़ण॒ण गंधक जारण करे ॥ २८१-२८३ ॥ 
अजीर्ण तु अवीजं तु सूतकं यस्तु घातयेत्‌ । 
बहहा स दुराचारी बरही न संशयः ॥ २८४ ॥ 
अजीणं ( जिसमें भधक आदि न जलाये गये हों) ओर अवीज ( अभ्रकसत्व 
सुवर्ण, चांदी, ताम्र और लोह आदिकी पिष्टी जिसमें न जारण की गई हो इस 
ग्रकारके ) पारेको जो मनुष्य मारता है वह बह्महत्यारा, दुष्ट आचरणोंवाला 
अह्द्रोही है हसमें संशय नहीं ॥ २८४ ॥ 
तथा च रसरसिधौ । 
देव्या रजोद्धवो गन्धो धातुः शुक्रं तथाभ्रकम्‌ । 
आिगने समथो दवौ प्रियत्वाच्छिवरेतसः ॥ २८५ ॥ 
आद्ेषादेतयोः सूतो न वेतत मृत्युजं भयम्‌ । 
~ 1 ५ 
शवशाक्तसमायागात्‌ पराप्यते परम प्रदम्‌ ॥ २८६ ॥ 
यथास्य जारणा बह्यस्तथा स्याद्ुणदो रः ॥ २८७ ॥ 
गन्ध पावती रजसे इवा ओर उसका शुक्र धात॒ अश्नक है इससे अभ्रक ओर 
गन्धः दोनों परेको अत्यन्त प्रिव हैं, इनके सेयोगते पारा खत्युका भय नहीं 
करता, शिव और शाक्तिके संयोगसे श्रेष्ठ स्थान मिलताहै पारेकी जितनी २ जारण 
क्रिया अधिक होती है उतना २ अधिक ण उसमें होताहै ॥ २८९-२८७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ 1 . (१११) 
गेधकजीणंयुणाः । 
समे मेषे तु रोगघ्नो द्विएणे राजयक्ष्मजित्‌ । 
जीर्णं तु त्रिशुणे गधे कामिनीदर्पनाशनः ॥ २८८ ॥ 
चतुर्सुणे तु तेजस्वी सर्वशास्रविशारद 
भ्वेसश्वसुणे सिद्धः पड़स॒णे मृत्युजिद्धवेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
पारेके बराबर गधक जारण करनेसे रांगाकां दूर करता हैं दूना गधक जारण 
ऋरनंस राजयक्ष्मा ( क्षय ) रोगकों निवारण करता है: तिगुना जारण करनंस 
खियोंका अभिमान दूर करे, और चतुंण जारणसे तेजकी वृद्धि हो और बुद्धि 
बढावे पांच गुना जारण करनेसे सिद्ध होजाता है। छः णना गेधक जारण 
करनेसे मौतका जय करता ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ 
तस्माच्छतयुणो व्योमसचे जीर्णे तु तत्समे । 
प्यूसर्परवालादिसले जीं 
ताप्यखर्परताडा खणावहः ॥ २९० ॥ 
हेम्नि जीर्ण सहस्ेक रुणसंघन्रदायुकः 1 
वज्ञादिजीर्णसूतस्य यणा्ेतति शिवः स्वयम्‌ ॥ २९१ ॥ 
परिम छः गुना गेधक जारण करनेसं अश्चक सत्व समान जीणं किया इवा 
सोणना अधिक है, और सोनामक्खी, खपरिया, हारिताल इत्यादिके स॒चखाकं 
जारणसे गुणदायक होता है सुवर्ण जारणसे हजार गुणोंका देनेवाला होताह हीरा 
आदि रत्न जीणं किये परिके खण स्यं श्रीशिवजी ही जानते हैं सोना, चांदी, 
अभ्रक अदिका जारण दो तरहसे होता है एक बिडके यागमे दूसरा बिडरहित इन 
दोनोंमें विडके योगसे जो बीज जीर्ण किया जाता है वह मुख्य उपाय हसा 
बीजके जारणके लिये बिड कहते हैं ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 
मूलकाईकवित्राणां क्षरेगोम्त्रगाल्तिः । 
गंधकेः शतशो भाव्यों विडो<यं जारणे मतः ॥ २९२ ॥ 
एक एक मन मूली, अदरख और चित्रक लेकर सुखालेव पश्चात्‌ उनको 
जलाकर भस्मकों गोमूत्रमें भिगो देवे ओर पांच दिन पीछे चार तह कपडमं गोमृजकों 
छानलेवे, और उसमें सवासेर आमलासार गेधकको वाद सौसे अधिक भावना 


देबें, गाढा होजानेपर सुखाकर रख छोड यहा विड कहाताह इसके यांगस पारा 
अभ्रक सत्व भक्षण करतांहं यह वड पारेके भीतर साना चाद अश्वक 


(११२) रसेनद्रएुराणम्‌ । 


स्वको पानी करदेता है, और पारेकों अत्यन्त अलया करता है. 1 श्ुधित पारद 
अभ्रकसच्वादि पतले पदा्थोको खाय जाता है । सारांश यह कि अभ्रक सच्त्वादि 
जो पारेके बाहर हैं उनको यह बिड द्रव नहीं करता शाच्रमे ययपि अनेक 
उपाय उसके द्रव करनेके लिखे हैं पर पारेके बाहर उनका द्रवीभाव भगवानकी 
कृपासे होता है.॥ २९२ ॥ 
अथ र्बाजजारणप्रकारः । 
केवलाभकस्ं हि न यरुत्येव पारदः । 
१०९ पेतं ५ = 
तस्माहोहान्तरोपेत युक्त वा धाठुसखकैः । 
अभकं नारयेत्‌ सिद्धयै केवठे न तु सिद्धयति ॥ २९३ ॥ 
खाली अश्रकके स्वको पारा नहीं खासकता इससे छोह अथवा अन्य धातु- 

ओके सच्तोंसे अभ्रकका जारण करे इस प्रकार सब प्रयोग सिद्ध होते हैं केवल 
अभ्रक सतवसे नदीं होते ( वैद्य लोग कहते हैं कि पारेमें उसका अष्टमांश बेड 
डालना चाहिये आर जंबीरीके रसमें १ दिन घोटकर चौंसठवां हिस्सा अभ्रकका 
सत्त्व डाले फिर जंबीरीक रसमें १ दिनं घोरे पर इसका स्मरण रहे कक अश्रक- 
स्वको जंबीरीनिम्बूके रससे घोटनेसे . पले अपने हाथोंमें मोरका पित्ता तथा 
सरसोंका तेल मललेवे अथवा सोनामक्खीका सत और सहत मैलाकर पीछे 
सोनामक्खीका सत अश्रकसतके समान लेकर एक गोला बनाले पीछे सैंधव निमक 
और जवाखार धेले २ भर लेकर नींबूंक रस और गोमूतरमे खूब घोटे जब गाढा 
हो जावे तब चार तहके कपडेपर लेप करें जब रूखजाबे तब इसमें उस गोलेकों 
रक्खे अथवा भोजपत्र पर लेपकर उसमें गोठेको रक्खे ओर खतसे बांधकर 
दोलायंत्रकी भांति एक हांडीमें संधव निमक, जवाखार, कांजी, कागजी नींबूका 
रस और गोमूत्र डालकर तीन दिन स्वेदन करे, परन्तु इसका ध्यान रहें कि 
अभ्रक सत्व जब ॒सोनामक्खीके सच्तमें, मिलजाय तव पारा अभ्रक सच्तकों 
मलीमांति असताहै। यदि दोनों सत्व न मिलें तो समझलेना ॐ नहीं ग्रसेगा इसीसे 
अभ्रक सत्तकी बराबर सोनामक्खीका सच्च मिलावे, पीछे जारण करे इस प्रकार 
स्पेदन कर चुकने पर उस गोलको निकाल कांजीसे धोकर उसमेंका पारा 
निकाललेबे और उसे कपडेमें डालकर खूब मरे, परन्तु सावधानीसे मले जिसमें 
इधर उधर गिरकर कमती न पडजावे मलते २ जब निर्मल हं।जाय तब चार 
परतके कपडेम डालकर छानलेबे और पारेको तोले यदि जाने $ केवल पारा 
रहगया है अश्रक सच्च बाकी नहीं रहा, तो यह समझें क पारा अभ्रक सत्वको “ 
खागया और यदि पारा तोल्में आधिक होवे तो जाने क पारेमें अभ्रकसच् नहिं 


॥ 

४: माषाटीकासमेतम्‌ । ( ११३) 
जीणे हुआ, जव अभ्रक सच पारमे जीण होजाय तव पारा दंडधारी अथवा 
जीवधारी होजाता है यदि जीण न होय तो दंडधारी नहीं होता तब उस परेको 
भूजेपत्रमें बांधकर दोलायंत्रकी तरह एक हां डम छटकाकर हांडीमें कांजीका 
पानी भरें और पावभर सैंधव लवण डालकर तीन दिन पर्यन्त स्वेदन करे ऐसा 
करनेसे पारेका अजीणं दूर होंजाताहै अथवा डमरूयंत्रमें उडानेसे भी पारेका 
अजीणं दूर होजाता है ) ॥ २५३ ॥ 

उक्तश्च । 
अजीर्णे पातयेलिंडं स्वेब्येन्मरईयेत्तथा । 
रसस्याम्टस्य योगेन जीणं यासं तु दापयेत्‌ ॥ २९४ ॥ 

यदि प्रको अजीणे होगया हो तो उसका पातन, सदन और खटाईके 
योगसे मदेन संस्कार करे, जीण होनेपर ग्रास देवे ।( इसी प्रकार परेको अभ्रकके 
चार प्रास और देवे, इसी प्रकार दोलायंत्मे स्वेदन करे प्रक्षालन करे, और पिंड 
करे, और जीणाजीणेकी परीक्षा करे । कोई २ वैद्य कच्छपयंत्रद्धार परमं दूने 
अभ्रक सत्वादिको जीण करते हैं । वेदि बाकर रहाय तो उसको भट्टीकी अग्निमें 
जलाकर राख करते ई । पूर्वोक्त गोरेको पक्वी घडियामें गोलेके ऊपर नीचे विड 
दे, इस घाडयाको नींबूके रसस भर देते है जर . घडियाका मुख बंद कर भट्ठीमें 
शोंकते हैं और परेसे द्विखणित सत्व आदि कच्छपयंत्रमें जलाते हैं । इस प्रकार 
पारेकों उडनेका भय नहीं रहता । इससे साक्षात्‌ अग्निक संयोगसे बाकी दूनेसे 
अधिक सत्वादिक जलावें तों कुछ चिता नहीं एक और सुगम विधि है कि 
जमीनमें गोबर रखकर उसमें छः अंगुल गहिरी पक्की हांडी रक्खे उसमें गोटेको 
रख उसके ऊपर नीचे बिड धरके जंभीरीके रससे आधी हांडी भरदेवे हांडीका 
सुख बंद करके उसके ऊपर अंगारोंका भरा घपरा सत्व न पिघलने तक रक्ते 
फिर पारेको निकालकर तोले, जो पारा तोलमें बराबर हो तो फिर इसी अकार 
सतको डालकर अग्नि देवे, जब पारेका टूना सक्च जमजावे तब साक्षात्‌ अमिके 
संयोगसे तिगुना, चौगुना, पँचगुना, छः युना सत्वादिक जारण करें मति 
समय पारेका षोंडशांश सत्व आदिक डालके जीण करे उसके पश्चात्‌ 
बाह्य डुतिक योगसे अभ्रक सत्वको पारेमें जीणे करे, यद्यपि गामे 
बाह्मद्भति अनेक प्रकारकी है पर में उत्तम प्रकारसे वर्णन करताहई मूलीके रसमें 
सफेद अभ्रकको एक दिन भिगोकर कंवल्की यैलीमें भरे अभ्रकसे चौथाई धानकी 
भूसी मिलाकर तीन दिन एक परातमें भिगोवे चौथे दिन उसी पात्रमें उस यैलीकों 
मठे ऐसा करनेसे अश्नकके छोटे २ ठुकडे होकर पानीमें आवेंगे तब पानीको 


८ 


(११ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


निकाल डाले पानीके भीतर जो धान्याभ्रक है उसको लेकर और उसीके बराबर 
साबुन मिलाकर खर घोटे फिर कडाहीमें डाल साञुनका तेजाब दो सेर डाले 
तीनोंको धीमी आंचसे तप्र करें आधा सेर तेजाब बांकी रहनेपर उतार लेवे फिर 
उसमें ३६ टंक सहत १७ टंक छोटी मछली ३६ टंक खरगोशका मांस ९ टंक 
खांड ३६ टंक गुड १८ टंक गुग्गुल १८ टंक अंडीका चोवा इन सबको पीस- 
कर मिलावे और तीन गोले बनाकर सुखांव, पीछे तीनोंको अंगीठीमें रख नीचे 
ऊपर कोयला धर बंकनाल धोंकनीसे धोंके तो अभ्रकका सत्व ज्वारके समान 
निकले उसमें पूर्वोक्त मसाला डाल एक खर्गोश मारकर डाले फिर सबकी घोट- 
कर गोला बनावे और उक्त प्रकारसे दुबारा रांगके समान अश्रक सत्व निकाल 
चवे, इसी तरह तीसरी बार मसाला डालकर बंकनालसे धोंकनेसे दहीके समान 
अभ्रक सत्व निकलता है तीसरी बारका निकाला अश्नक सत्व सदा पतला रह- 
ताहै जमता नहीं है यह पारेके संबंध बिना द्रवीभूत है । ) ॥ २९४ ॥ 


लोहस्य द्रषीकरणम्‌ । 


फोलादमें शहत, सुहागा, सखियाको. [डाल किसी बडी घाडेयामें डालकर 
पिघलने तक तप्त करे फिर ठंडा करके २४ टंक लेवें और इसका आठवां हिस्सा 
नमक डालकर कागजी नींबूके रसम धोटे खखने पर उष्ण जलसे धो डाले जब 
पानी ठंढा हो तवर निकाल ले पश्चात्‌ ३ टंक नौसादर डालकर नींबूके रससे 
घोटे और गोल; बनाकर शीशेके प्यालेमें रक्खे दो महर तक सुखाकर पीछे तीन 
ठं नौसादर डाल कागजी नींबूके रसम घोरे ओर गोला बनाकर उसी प्यार 
तीन महर सुखाकर पीस डाले ओर नौसादर ओर सिंगरफ तीन २ ठंक डालकर 
नोबूके रसम घोट जब सखजाय तब उसी प्यालेमें रख खट अनारके रससे 
प्यालेको भरकर ढक दे वे नित्य खदटे अनारका रस थोडा २ डाला करे एक 
महीनेतक लोहा रसमें डूबा रहे इससे छोहा पाके समान पतला हो जाता है 
पश्चात्‌ पतला अभ्रक सत्व और पतला पतला छोहा दोनोंको तीन २ टंक मिला- 
कर घोटे और पीछे तीन टंक झुद्ध पारा मिलाकर घोरे जब भटी भांति मिल- 
जाय तब एक घरियामें भरकर अभम धरे ओर बंकनालसे खूब धोंके तो पारा 
वद्ध होजायगा यह करम मिथ्या नहीं है इसी रीतिसे पारा बद्ध होताहै और सोना 
चांदी आदिभी इसीसे बन जाते हैं इसमें संदेह नह जों छोह और गेधक दोनों 
द्रवीभूतोंकों परेमें मिलावे जिसमें अभ्रक सत्व जीणे कियाहै सो अति उत्तम 
है उसमें इस मरकारक पारेका एक टंक लेकर एक सर पिघलेहुए रांगेमें डाले वह 
एक टंक रांगा एक सेर पिघलेहुए तांबेगें डाले वहं एक टंक तावी एक सेर पिघ- 


माषाटीकासमेतम्‌ । (११९) 


चेष कासिम डाले वह एक टंक कासा एक सेर पिघलेहुए शीशेमें डाले तो चांदी 
हवि आर एक तखा तांबग्न डाल ता सुवृण हवे इस पारका नाम सद्ध खत दह ध 
तुत्थबद्धगारका । 

शुद्धपारदमादाय ोहस्थात्यां विनिक्षिपेत्‌ । 

चु्ठिकोपरि संस्थाप्य ततोऽपरं ज्वाल्येत्कमात्‌ ॥ 

पारदा द्विस॒णं तत्य द्वियं तस्माच सैन्धवम्‌ । 

पस्थत्रय जटं दा निम्बकाशेन र्षयेत्‌ ॥ 

प्रहराधेन समुत्तार्य क्षाल्येदृष्णवारिणा । 

ततो वे विनिष्पीड्य स॒टिका कारयेदुधः ॥ 

दिनके विजयाद्रावे स्थापयिता पषलतः। 

कार्पासबी जजे काथे दोटायन्तरे विपाचयेत्‌ ॥ 


~ ~ ०, 


दुश्धपात्रे विनिक्षिप्य पीत्वा दुग्धं सुखी भेत्‌ ॥ २९५ ॥ 


शुद्ध पारदको लेकर लेहेके बत्तनम- डाङकर अंगीटीपर रखकर कमसे आग 
जलावे । पारद्स द्वियुण तुत्थ और ठत्थमे द्वियुण नमक और तीन मरस्थ जल 
लेकर उसमे डालकर नीमकी लकडीसे धिसवे । आधे पहरके अनन्तर उतारकर 
पारदको गरम पानीसे धवे । फिर कपड़ेमें निचोंडकर उसकी गोली बनाले। 
एक दिन विजया ८ भग ) के रसमें प्रयत्नसे रखकर कपासके बीजोंके काथमें 
दोलायन्त्रमें रखकर पकावें । ऐसी गुटिकाको दूधमें रखकर पनेसे मनुष्य सुखी 
होता है ॥ २९५९ ॥ 
अनेनैव विधानेन शोरकेनापि जायते । 
य॒र्किा पययोगेन बलपुश्विवर्धनी ॥ २९६ ॥ 
एक पल द्ध पारद, दो पठ शोरा तथा चार पल नमकको तीन सेर पानीमें 
मिलाकर पृवीक्त मकारते बनाई हुई खटिका दध्मे डालकर पीनेसे बलकारक 
तथा शरीरको पृष्ट करनेवारी होती है ॥ २९६ ॥ 
वद्ध पारदलक्षणम्‌ । 
हेश्ना वा रजते न वा साहं परां भ्माता बजत्येकता- 


मक्षीणो यच्किकारोतिवीर्षोञ्ञडः । ` 


( ११६.) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
चूर्णत्व॑ पटुवल्मयाति निहितो वृषन सुबेन्मलं 
निगन्धां द्वात क्षणात्माहमता बद्धाभेधानां र्तः ॥ २९७ ॥ 
जो सुवणे या चांदीके संग अग्नेमें रखके धोंकनेसे एकमे मिटजाय क्षीण न 
हो निश्रल और भारी हो यारेकाकं आकारका अथवा लंबा हों जाय स्वच्छ और 
ग्रीखनेसे नमकके समान चूर्ण दोजाय घिसनेसे मरको न छोडे गन्धरदित 
ज्ीघ्रदी पतला होजाय उसे बद्धरस जानना ॥ २९७ ॥ 
बद्धपारदस्य परीक्षा । 
रसेन बद्धतां यात्रोटयत्येव निश्चितम्‌ । 
घनं लोहमयों स्थ॒लां स्पशेमात्रेण टीटया ॥ २९८ ॥ 
सृतमुत्थापयेन्मर्त्य चक्षोः क्षेपमात्रतः । 
निहन्ति सकलान्‌ रोगान्‌ प्रातः शाघ्र न संशयः ॥ २९९ ॥ 
वद्ध हुआ पारा पैरोंकी बडी भारी-लोहकी बेडियोंकोभी स्पशेमात्रसे तोंड 
डाले और इसको घिसकर मुर्देकी[आँखमें लगावे तो वह जी उठे और इसके 
झंघनेसेही सब रोग दूर होवें॥ २९८ ॥ २९९. ॥ | 
अब सिद्ध गुटिका लिखते हं । 
अथ खगेश्वरीयुटिका । 
ध न्त 
तुत्थके मृषया त्वा स्थापयन्मध्यपारदम्‌ | 


अर्कसेहुण्डपत्तूरस्सद्रोणं च पूरयेत्‌ ॥ ३०० ॥ 4 
सप्ताहमोषवेर्माव्यं सिंहनेत्या घनप्रिया । । 
पश्चात्तदम्लयोगेन गोलकं शुकरसनिभम्‌ ॥ ३०१ ॥ 

धन्नरविषतैलेन ज्योतिस्मत्यास्तयैव च । । 


यना च लांगली चैवे भाताकोठकौ तथा ॥ ३०२ ॥ 
देतेषां तैटयोगेन सुटिकां विषमध्यमाम्‌ । 

दोलायते परचेदेवं चठुःषश्टिदिनानि च ॥ 

प्रत्येकमौषधी तैरे राक्षसी सुटिकोत्तमा ॥ ३०३ ॥ 


~, ~ 


लेथाथकी मूषाम पारकं स्थापित करं आक, धतरा, थूहर इन तनाका 
रख चार्‌ २ सेर लकर कडाहीम पूर्वोक्त रातस पारकं रख ऊपरसं सब रसकां 


1 


माषाटीकासयेतम्‌ । (११७) 
डाल तेज आँचदेवे, जब रस गाढा होजाय तब कडादीको उतारकर पारका पानीसे 
अच्छी तरह धोडारे जव पारा गाढा होजाव तब खरलम डाल सात दन सहन 
च्रीके रसम ओर सात दिन घनाग्रेयाके रसम वाट, पश्चात्‌ नीब्रूकं रसम घांट 
फिर एक विषकी बडी मोर मारा गांठ लेकर उसमें गदा इस प्रकारका बनाव कि 
आधा सर पारा भरजाय उसमें पारा भरकर विषक दुकडस मुख बद्‌ कर कच्चे 
सतस वषका गांठ लपंटकर धतूरक तेलमें दोटायत्रको वधस लटकायदक और 
नीचे मन्दाग्नि देवं विषको उखा कराहास दा अगल ऊँची उठी रहे इस प्रकार स 
दिनतक आंच देवे जसे २ तेल घटता जावे तसं २ आर डालता जाव इसा भ्रकार्‌ 
मालकागन। घूघचा, करियारी, मिलाव/ आर अक्राट इन प्रत्यकर्क तेर 
चौसठ २ दिन पकावे तो राक्षसी पारा ( बहुत भूखा ) होवे ॥ २००-३०र ॥ 

सर्णादिदवलोहानि भक्षयेनात्र संशयः । 

तारमध्ये यदा क्षिप्ते स्वर्ण भवति निश्चितम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

वेगमध्ये यदा क्षिप्तं रजतं जायते धुष्‌ । 

त ~र 1 

सुखे क्षिप्तमदशयं च नानाकोतुककारकम्‌ ॥ २०५ ॥ 

खेचरीजायते सिद्धिमंनःपवनवेगकत । 

जरामृत्युं हरेद्रोगं विष स्थावरजेगमम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

नानया सदशं कापि त्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌ । 

नाम्ना खगेश्वरी नाम्‌ यटिका सिंद्धिसाधनम्‌ ॥ २०७ ॥ 

यह पारा सुवणेआदि पतली धातुर्ओको खाजावे चादीमं डालनेसे सुवणं हो 
और रांगाको चांदी करे मुखम रखनेसे मनुष्य अदृश्य होवे आकारा विचरने- 
वाला हो एक क्षणम हजार कोस पहुंचे बुढापा त्यु आर पका नाशन करे 
इसके समान और गुटिका नहीं है ॥ ३०४-२०७ ॥ 
जह्याण्डगुटिका । 

नागवहीदलद्रावैः सप्ताह सिद्धपारदम्‌ । 

मर्दयेत्तमसल्वेन 'कांजिकैः क्षालयेत्ततः ॥ ३०८ ॥ 

ते गर्भ विषकंदस्य क्षिपेज्निष्क चतुष्टयम्‌ । 

विषेण तन्युखं रुढा स्थूखवाराहमांघ्जे ॥ ३०९ ॥ 

[३ न्धुः क ५ ५. 

पिण्डवर्ग निरुद्बाथ सुखं सूत्रेण बंधयेत्‌ । 

५ ९ लक, ज [3 

संध्याकाले बलि दखा कुछुट मदिरायुतम्‌ ॥ २१० ॥ 


( ११८) रसेन्दरएुराणम्‌ । 


ततथ्ुल्ल्यां लोहपात्रे तटे धत्तरसम्भवे । 

विपचे ततः पश्चात्तलिण्ड मन्दवद्धिना ॥ ३३१ ॥ 
सन्घ्यामारुय यलेन यावत्पुर्योद्यों भवेत्‌ । 
विषमुश्पिल चैके सुजाविजययोरपि ॥ ३३२ ॥ 

तैलं जातीफलस्यापि वीरतालस्प चोत्तमम्‌ । 
पाचयेतपूर्वयगेन चान्यथा नैव सिद्धयति ॥ ३३३ ॥ 
तत उद्धृत्य खुटिकां क्षीरमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 

ततक्ीरं शोषयेस्क्िभमेतसत्ययकारकम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
इष्टा तं पार्क वीर्थस्तमाकरी नृणाम्‌ । 

क्षीरं पीत्वा सेद्रामां कामाङुलकटायुताम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
चह्माण्डस॒टिका स्याता शोषयन्ती महोदधिम्‌ ॥ ३१६ ॥ 


सिद्ध पारेको नागरपानके रससे सातं दिन तप्तखल्वमें खरल करे फिर उसको 
कांजीसे धोवे, विषके रससे ७ दिन. घोटके कां जके पानीसे धोवे, फिर चार टंक 
यारेको विषकी गांठके भीतर भरकर उसका मुख विषकी डलीसे बंद करदेषे, फिर 
उस विषकी डलीको पुष्ट खकरकं मांसमें रखकर गोला बनावे, गोलेका मुख 
सखतसे लपेट कर बंद करदेवे फिर सायकाटमे भेखदेव ओर काली देवीकों कुछट 
और मदिराकी बालि देकर एक{बडे भारी लोहेके पात्रकों चूल्हेपप चढाय उसमें 
साठ वैसे मर काले ध्त्रेका तेल छोडंदेवे और उसमें पूर्वोक्त मांसके गोटेको 
छोडदेंवे फिर मन्दाप्िसे सायंकालसे प्रातःकाल तक औटावे इसी प्रकार घूघची, 
माँग, जायफल, बीरताल इन ग्रत्येकका रस दो २ पैसे भर लेकर अलग २ 
ओटवे पीछे पारेको निकालकर दूधमें,डाले तो यह क्षणमात्रमें उस दूधकों 
सुखावे तब जाने कि गुटका सिद्ध होगया फिर इस युटकेकों दूध पीकर सुखे 
रक्ते तो सैकडों ख्त्रियोंकों भोगे जब ग॒टकेकों मुख़से निकाले तब स्खलित हो 
यह जअह्माण्डगुंटिका समुद्रको भी शोषण करती है।. फिर घी दूध पचानेकी 
क्या कथा है !॥ ३०८-३१६ ॥ 
खेचरीगुटिका । 
रसटंकत्रयं शुद्ध रष्णधत्तरबीजजे । ` 
तेे पलद्ये खत्वे म्दयेद्विससमकम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११९) 


तावद्यावदधवे्स्य जलोकारूपमुत्तमम्‌ । 
माषान्नपिश्के नादौ हत्सूत्रेण वेश्येत्‌ ॥ ३३८ ॥ 
कनिष्ठिकासमं गाठं शोषयेद्रविणा च तम्‌ । 
दशप्रस्थमिते तैले सर्षपस्य विपाचयेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
तलक्षया भक्यावत्तावत्सोऽप्यवतार्थते । 
ख़िग्धच्छाये निवेश्याथ शनेः सिद्धां च तां नयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
दुग्धेन पूते कुम्मः शुस्तत्र निवेशयेत्‌ । 
विशुष्येत्सकलं दुग्धं युटिकां धारयेत्ततः ॥ ३२१ ॥ 
वर्करस्य सुखे पवाद्ुटिकां तां भयच्छयेत्‌ । 
प्रविश तंसुखस्यातर्ज्टमानेव सा गता ॥ ३२२ ॥ 
व्याकुलं कुरुते कामं देहस्वस्थ्यं तस्य वै । 
उद्रस्था यदा भूयस्तदासौं प्रयते ध्रुवम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
सु्िकायाः परीक्षां च कत्वं उदधिमा्नरः । 
स्वकीयवदने पथआाडूत्वा शुभं निरामयः ॥ २३२४ ॥ 
योजनानां शतं गच्छेदप्रयासेन साधकः । 
स्रीणां शतं तथा गच्छेच्छुक्रस्तमपकरी मता ॥ २२५. ॥ 
सुखस्थायामहो तस्यां हारो नेव जायते । 
अन्यान्वहुविधान्नोगान्सुखस्था हंत्यशंसयम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
जिद्वातादगता ये च कंठशालुककादयः। 
उपानिद्ाऽपिजिह्वाया द्विनिद्वापि सुदारुणः ॥ ३२७ ॥ 
सप्रपश्टिमेतारोगा हद्दोगाः पीनसाइयः । 
सर्वास्तान्नाशयत्पेषा याका नाम खेचरी ॥ २२८ ॥ 
शुद्ध पारद तीन रंक लेकर काले धतुरेके बीजोंके तेम सात दिन तप्खल्वों 
घोटे, जब तक वह जोक समान बद्ध. न होजाय तथ तक खरल करता जाय । 
फिर उस बद्धपारदकों उरदकी पिद्ठीसें लपेटकेर ऊपरसे कच्चा. सूत _एक अंगुली 
समान उसपर ल्पेट देवे फिर बूपमें सुखाकर दद सेर सरसोकं तेलमें पकावे जब 


(१२०) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


सब तेल जलकर खखने पर आवि तब उतारले फिर इस सिद्ध पारदको धीरेसे 
निकालकर सुन्दर छायामें रखदे, फिर एक उत्तम घडा दूधसे भरकर उस खत 
पटो समेत पारदकों उस घडेमें रखंदे जब सब दूध खख जावें तो इस पारदकों 
बकरेके झुखमें रखकर परीक्षा करे बकरेके सुखमें यह तीक्ष्ण अग्निके समान मतीत 
दगा ओर बकरा कामदेवसे अत्यन्त व्याकुल होजायगा यहां तक कि इसको 
अपने शरीरकी सुध भी नहीं रहेगी यदि वह जलौकारूप गोली बकरेके पेटमें 
चलीजाय तो वह अवश्य मरजायगा । जब इस कार परीक्षा करले तो बुद्धिमान 
मनुष्य अपने मुखमें रक्खे तो वह साधक मनुष्य विनाही परिश्रमके सौ योजन 
गमन करसक्तहै। और यह मुखमें रखनेमात्रसे अनेक रोगोको दूर करे जिद्वाके 
रोग, तारो, कण्ठरोग, उपजिद्या, अधिनिद् आदि ६७ रोर्गोका नाश करे तथा 
हृद्रोग पनस आदि अनेक रोगोंका नाश करे, इसको खेचरी ग॒टिका कहते हैं 
यह गुटिका मुखमें धारण करनेकी ही है, खानेकी नहीं ॥ २१७३२२८ ॥ 
यथा पृष्स्त्वया पुत्र रसराजस्य संस्छतिः । 
बन्धनान्ता तथा द्यस्मिनध्याये संप्रकीत्तिता ३२९ ॥ 
है पुत्र ! जिस मकार तुमने पूंछा उसी प्रकार वद्ध होने पयैन्तके संस्कार इस 
अध्यायमें कथन करदिये हैं॥ ३२९ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसादमणीते रसेन्द्रपुराणे पारदसंस्कारर्णनो 
नाम ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
न 


= 
चतुथाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अथातः पारदमारणं नाम चतुर्थाध्याय॑ व्याख्यास्यामः | 
अब हम पारदमारण नामक चौथे अध्यायका वर्णन करते हैं । 
शिष्य उवाच । 
भगवन्‌ यत्वा पक्ता रसराजस्य संस्तिः । 
तच्छत्वा मारणोत्कण्ठा जाता तत्कथ्यतामृतः ॥ १ ॥ 
शिष्य कहने लगा हे भगवन्‌ ! रसराज ( पारद ) की संस्कारप्रणाली सुनकर 
मुझे पारद मारणविधि सीखनेकी उत्कंठा हुईं है इसलिये कृपा करके मारणकी 
विधि भी कथन कीजिये ॥ १ ॥ ट; ट 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२१) 


„ ,  य॒रुख्वाच। 
अथ ते वक्ष्यामि रसराजस्य मारणम्‌ । 
क्षणादिविषिं तात हय्यायान्ते तयैव च ॥ २ ॥ 
गुरु कहनेलगे-हे पुत्र ! पारदके मारणकी विधि कथन करताईं ओर ऐसेही 
इस अध्याये अन्तमं भक्षणादि विधि भी सुनाई जावेगी सो तुम सुनो ॥ २ ॥ 
अथ मारणप्रकरणम्‌ । 
कृष्णधत्तूरवैलेन सूतो मर्यो नियामकः । 
दिनैकं तं पचेते कच्छपाख्ये न संशयः ॥ 
मृतः सूतो भवेत्सव्यो सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्ध किय परम काले धतरेका रस डालकर १ दिन घोटे और एक दिन 
नियामक औषधियोंके रसम घोटें फिर गोला बना उसे कच्छपयंत्रमे रखकर 
आँच दे तो पारा निस्सन्देह मरे इस क्रियासें सवीज ओर निर्बीज पारा मरताहै॥ २॥ 
पारदमारणस्य द्वितीयविधिः । 2 
व्याटस्य गरले सूतं मर्दयेत्ससंवासरान्‌ । 
शम्मुनालंकते यत्रे तन्मध्ये तदरसं क्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वद्वि प्रज्वालयेद्वाढ द्यादूर्ध्व हिमं जलम्‌ । 
यामदवादशकं चेव सुसिद्धो जायते रसः ॥ ५ ॥ 
शुल्बे रोजार्दकं देयं युक पर्वतेष्वपि । 
देहे लोहे भवेत्सिद्धिः कामयेत्कामिनीशतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तिल्मानर दातव्यं सर्रोगं नियच्छति । 
सेवनाजायते सिदिरायुडदधिश्विरंतनी ॥ ७ ॥ 
सांपके विषमें परेको सात दिन घोटे पश्चात्‌ श्रीशिवजीके कहे हुए जलयंत्रमें 
अरकर १२ प्रहरकी आंच देवे यंत्रके ऊपर ठंढा पानी भर देवे, जिससे ऊपर 
ठंढा रहे, इस प्रकार पारा सिद्ध होता है, यह आधा रत्ती तांबेकों बेधता है और 





नियामकओऔषधि-बंदालका रस, सफेद्आकका दूध, कब्गतरकी बीट» गीटी हेसपदीका 
रस, इन्द्रायनके फलका रस ये नियामक ओषधि हैं । 


(१२२) स्सेन्द्रपुराणमू । 


एक रत्ती पहाडकों वेध सकता है, इस रससे देह तथा सुवर्णकी सिद्धि होती है 
इसको खानेवाला पुरुष सौ ख्रियोंसे भोग करता है, इसकी तिलके बराबर मात्रा 
सर्व रोगोंको नाश कर आयुका बढाती है ॥ ४-७ ॥ 
पारदमारणस्य ठृतीयविधेः । 

शुद्धसूतं समं सिन्धुं सोमरं च तदर्धकम्‌ । 

सोमटार्द विषं क्षिप्ता दियस्फरिकगेरिकम्‌ ॥ < ॥ 

सासुद्रटवणं चैष सर्वे तुल्यं विनिःक्षिपेत्‌ । 

कांजिकेन पुरं द््यात्युटिल्रा चेन्द्रवारुणीम्‌ ॥ ९ ॥ 

स्थाल्यामुत्थापन छता अभ्रं यामाश्टक ददेत्‌ ॥ 

रवागशात समुड्ूत्य भस्मसूता पातनम्‌ ॥ ३० ॥ 

जयेत्सर्वरोगेषु कुर्यादहुतरां क्षवाम्‌ । 
पं वरते कामः योनपेद्रक्तिकाद्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
झुद्ध पारा, सेधव नमक सम माग, साखिया आधा भाग, वच्छनाग विष 
चतुथीर, हिंग, फिटकरी, गेरू, साञुद्रनोन इन सबको समान भाग लेकर कांजीका 
एक पुट देवे पश्चात्‌ इन्द्रायणका पुट देकर डमरूयंत्रमें रख आठ प्रहरकी अभ्र 
देवे शतिल होनेपर ऊपरकी हांडीकी जमीडई पारेकी मस्मकों निकाललेवे और 
संपूर्ण रोगोंमें इसकी योजना करे यह भस्म क्षुधा पुष्टि ओर कामदेवकों बढावे 
इसकी मात्रा दो रत्तीकी है ॥ ८-११ ॥ 
पारदमारणस्य चतुर्थविधिः 
पश्चा भमिवर्वरी लिंगीदवे घन्चानयं रसम्‌ । 
मादः पिशितों भस्म स्वर्णवर्णं प्रजायते ॥ १२ ॥ 
पारेको चित्रकके रसमें और बनतुकसी ( वव ) के रसम तथा शिवलिंगीके 
रसमें पांच २ दिन मदेन करे और इन्दीके पुट देनेसे पारेकी सुवर्णके समान भस्म 
होजायगी ॥ १२ ॥ 
पञ्चमविधिः 
कोरटकाम्डुसंयोगादातपे मर्दयेद्रतम । 
प्रियतेऽसौ ततः सूतः सवकर्माणि साथयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (१२३) 


पियावांसेके रसमें पाको घोटकर धूपमें रके तो पारा मरे यह सम्पूर्ण कार्य 
सिद्ध करताहे॥१३॥ ॥ 
षष्टविधिः । 
सजङ्गवल्टीनीरेण मर्दयेत्पारदं दम्‌ । 
ककटीकन्दमषायां संपुटस्थं पुटे गजे ॥ १४ ॥ 
भस्म तदयोगवाही स्यात्सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
पारेंकों नागरबेलके रसमें दो पहर घोटे फिर ककडी कन्दमं भर और संपुट 
करके गजपुटमें फूंकदेंवे तो पारेकी योगवाही भस्म होवे, इसको सब कामोंमें 
योजित करें॥ १४ ॥ १५ ॥ 
सप्तमावधिः । 
कष्टोदुम्बरिकादुग रसं किंचिद्रिमर्दयेत्‌ । 
तहुम्वैप्नशहिंगो शव मूषायुग्मं भकत्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कषिप्ता तत्संपुटे सूतं ततर सुद्रां प्रकल्पयेत । 
भृत्वा तदरोठकं पाज्ञो मृनमृषासंपुटेऽधिके ॥ १७ ॥ 
पचेद्रनुटे तेन सृतको याति भस्मताम्‌ ॥ १८ ॥ 
कहूमरके दूध पारेको खरल कर कट्टमरके दूधसे सुनी हुई होंगके दो मूषा 
बनाकर उनके बीचमें रखके ऊपर मुद्रा करे, उसको डुद्धिमान्‌ वैद्य माटीकी ` 
मूषाके भीतर रखके गजपुटमें पचावे तो पारा भस्म होतें ॥ १६-१८ ॥ 
अष्टमविधिः । 
वक्षीरेण सूताभी मर्दयेखहरदयम्‌ । 
पाचयेचेन काष्ठेन भस्मीभवति तद्रसः ॥ ३९ ॥ 
पारे ओर अभ्रककों दो प्रहरतक बरगदके दूधमें खरक करे पश्चात्‌ कडाहीमें 
चढाकर वटकी लकडीसे चलातारहे तो पारद मस्म होजाता है ॥ १९ ॥ 
नवमविधिः । 
. कटठु॒तुम्ब्युद्धवे कन्दगर्भ नारीपयःप्छतः। 
सपधा म्रियते सूतः स्वेदितों गोमयामिना ॥ २० ॥ 
प्रको खं्रीदूधमें घोटकर कडवीठुबी और जमीकंदमें रख अभि देवे इस तरह 
सातबेर उपलोकी अग्नि देनेसे पारा मस्म होता है ॥ २० ॥ 


(१२४) स्सेन्द्रपुराणम्‌ 1 


दशमविधिः । 
[1] 3 क 2७ ० ५ 
अपामागस्य बाजानं तथरड च चर्णयेत्‌ ॥ 
वज्चूर्ण पारदे देयं मूषायामधरोत्तरम्‌ । 
रुद्धा लघुपुटेः पथ्वाचतुरर्स्मतां जेत्‌ ॥ २१ ॥ 
चिडाचिडा और जण्डीके बीजोंकों पीसकर मृषाके नीचे आधा चूण रखके 
परेको धरे ऊपर आधा चूर्ण रखेकं दूसेर मूषाको बंद करदेवे और चार दफे लघु- 
पुट देवे तो पारा भस्म होजवि ॥ २१॥ 
- एकादरागिधेः । 
देवदाली हं्पादी यवतिक्ता पुनर्भवा । 
ताभिः सृतो विग्रषट्यो प्रियते नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
देषदाटी ८ वदाल ), हंसपदी, यवतिक्ता ( शंखाहूली ), घुननेवा ( सांडी ) 
इनमें खरल करनेसे पारदकी भस्म होजाती है ॥ २२॥ 
2 द्वादशावाधिः॥ 
नवप्रसूतासुराणजरागामाभ्रतो घुग्रम्‌ । 
अन्धमूषागतो ध्मातो प्रियते पारदस्तरामू ॥ २३ ॥ 
नवीन व्याईं हुईं गौकी जरम मिलाकर पारदको अंधमृषामें शूकनेते पारद 
` मर जाता है ॥ २३॥ 
च्रयोदशविधिः । 
लनन।टरससंपिषटो रसो हिंग्वतसीरसो । 
ध्मातः शनैः शनेः शुद्धो रपो भस्मत्वमायुयाव्‌ ॥ 
मध्वाज्यटंकणोपेतो ध्मातः शुद्धो भवत्यपि ॥ २४ ॥ 
लाजवन्तौके रसम पारद्‌ खरल करके हींग और अठसीके रसमें खूब बोट 
मूषा रखकर धीरे २ धमावे ऐसे पारदकी शुद्ध भस्प हो जाती है {तथा सहद्‌ 
सुहागा घी इनमें मिलाकर मृषाम रख धमानेसे झुद्ध होजाती है ॥ २४ ॥ 
चतुदेशविधिः । 
५, ष्टि [~ = =+ ४ 
लज्ञाठरससंपिष्टो निबद्धः पारदो भवेत्‌ । 
नष्टपिशे भ, क + पदु 3 (3 
नष्टपिषटो विधातव्या मूषिकामध्यसंस्थितः ॥ 
तदसैश्व पुनः सम्यङ्‌ प्रियते पुटपाकः ॥ २५ ॥ 





माषाटीकासमेतम्‌ । (१२९) 


लाजवन्तीके रसम घोटनेसे पारद वद्ध हों जाता है जब वह बंध जावे 
फिर लाजवन्तीके रसमें पुटपाक करनेसे पारद मर जाताह ॥ २५ ॥ 
पश्चदशाविधेः । 
विष्णुक्रान्ता हापामार्गों ह्यहिेनेन्दवारुणी । 
सर्वेषां च रपे पिष्ट भ्रियते सूतकः पुटात ॥ २६ ॥ 
विष्णुक्रान्ता, अपामागे ( चिरचिरा ), अफीम, इन्द्रायण इन सबके रसमे 
घोटकर पुट देनेसे पारद मर जाता है ॥ २६॥ 
मदनमुद्रा । 
ओदुम्ब्राकवरटदुग्धपर्ल तथा च छाक्षापर्ल पलचतुष्टयच्म्बक च ! 
समर्यं ज १ 4 
समयं सम्यगठसीफ़लतेटयोगाच्छरी पारदस्य मरणे मदनास्यसुदरा॥ २७॥ 
गूलर, आक, वट इन प्रत्येकका दूध दो दो पैसे भर चुम्बक पत्थरका चूरा 
आठ पैसे भर सवको अल्सीके तेलमें घोरे तो यह मदनमुद्रा सिद्ध होताहै इससे 
सन्धिलेप करनेसे संधि दृढ होती है किंतनांही गरम पानी हो परन्तु यह मुद्रा नहीं 
चूती और इसी मुद्राके मभावसे जल्यंत्रद्धारा गन्धकका तेल निकाला जाताहै॥२७॥ 
स्तपारदस्य लक्षणम्‌ । 
अतेजाश्च यरः शुभो लोहहा चंचलो रसः। 
यदा नावर्तते वही नोर्ध्व गच्छेत्तदा मृतः ॥ २८ ॥ 
जो पारा तेजहीन, दलका, सफेद, लोहेको मारनेवाला चंचलता राहत अग्रिमें 
` रखनसे उछले नहीं और उडेभी नहीं उसको मरा हुआ पारा जानना चाहिये॥२८॥ 
रससेवाफलम । 
बुद्धिः स्मृतिः भभा कान्तिर्बटग्चैव रसस्तथा । 
वर्दन्ते सर्व एवैते रससेवाविधौ नृणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मनुष्योंकी बुद्धि, स्ति, मभा, कान्ति, बल तथा रस पारेके सेवनसे 
बढते दहं ॥ २९ ॥ 
रससेवनविधिः। ` 
प्रातरेव पुरुषो विरेचनं तदिनोपवश्नं विधाय च। 
~ ~ 4 
तत्परेऽहनि च पृ्यसेवनं तत्परेऽहनि रसेन्दरसेवनम्‌ ॥ ३० ॥ 


(१२६) रसेनद्रषुराणम्‌ । 
मनुष्य प्रातःकाल जुलाब लेकर उस दिन लंघन करे दूसेर दिन पथ्य सेवन 
, कर तीसरे दिन पारेका भक्षण करे ॥ ३० ॥ 
पारदस्य मात्रा । 
क ९.) ०. णेकं = 
वल्लमेक नेऽ तु गयाणेकं गने दयम्‌ । 
सर्वरोगविनाशार्थं भिषक्‌ सूतं भयोजयेव्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनुष्यको मूच्छित अथवा सूत पारदकी मात्रा दो रत्तीकी ई, घोडेको एक 
गद्याणक और हाथीकों दो गद्याणक पारा सम्पूर्ण रोगोंके नाश करनेके लिये 
तैय योजना करे ॥ ३१ ॥ 
वनसखकान्तकाचनशंकरतीकष्णादिस्चनीर्णस्य । 
सूतस्य यजब्रद्धया माषकमात्रे परा मात्रा ॥ ३२॥ 
जिस परेम अभ्रकसत्त्व जारण हुवाहो उसकी १ रत्तीकी मात्रा है कान्तोह- 
जारित पारदकी मात्रा २ रत्तीकी खुवणेजारित पारेकी ३ रत्तीकी चांदीजारितकी 
४ रत्तीकी ओर तीकष्णजारित पारेकी ५ रत्ती मात्रा कही है, और बडी मात्रा १ 
मासेकी है जो मनुष्य एक फल तीक्ष्णं जारित पारेको सेवन करताहै उसकी राख 
वर्षकी आयु होती है इसी तरह सुवणं जारित पारेके मक्षणसेभी लक्षायु होती है॥३२॥ 
पारदभस्मयणः। 
यावन्न हरबीजं तु शक्षयेत्यारदं मृतम्‌ । 
तावत्तस्य ङतो खुक्तिणंगाद्रोगाद्ववादापि ॥ ३३ ॥ 
जव तक मनुष्य शिवका बीज मरेहुए पारेका भक्षण नरी करे तब तक क्या 
भोग, रोग और संसारसे मुक्ति हों सकती है कभी नहीं ॥ ३३ ॥ 
तथा च। 
प (4 
मच्छातो गदहत्तयैव खगतिं धत्ते विवदोर्थदः 
स्याद्स्मामयकार्धकादिहरणं खक्पुशकिान्तिषदम्‌ । 
वृष्यं मृत्युविनाशनं बलकरं कान्ताजनानन्ददं 
शाईलातुलतखरुच सुविनात्रोगाचिहान्ति स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मूच्छित पारा रोग्नोंकों हरताहै और आकाझमें चलनेकी शक्ति देताहै बद्ध पारा 
घन देताई मस्म भया पारा बुढापेके रोगोंकों नाज्ष करताहै नेमि ज्योति पुष्टि 
ओर कान्तको देता । वृष्य हैं, खत्युको नाश करता है, बल्कारक च्िर्योको 


। 
। 
1 





माषाटीकासमेतम्‌ । (१२७) 
आनन्ददायौ सिंहके समान पराक्रम देनेवाटा और प्रथ्वीके सभी रोगोंकों दूर 
करनेवाला है ॥ ३४ ॥ 

"= भ [4 3 क 
एको दोषो हि सृक्ष्मोस्ति भक्षिते भस्‍्मसूतके । 
जिसप्ताह॒त्मियबटों कामान्धो जायते नरः ॥ ३५ ॥ 
नारीसंगाद्विाऽवश्यमभीर्ण तस्य जायते । 
मैथुनाचालिते शुक्रे जायते प्राणसंशयः ॥३६. ॥ 
हे प्रिय शेष्य ! पारदभस्म भक्षणमें एक बडा भारी दाष है कि परेको खाती 
२१ दिनम मनुष्य कामान्ध्‌ होजाताहै उस समय विना खीसेग किये तो पारेका 
अजञीणं होता है और यदि मैथुन करे तो वीयं स्खलित होते ही मनुष्यके प्राण 
चचनेका सन्देह होजाता है ॥ २५ ॥ ३६ ॥ «५ 
सूते गर्भनियोजितार्धकनके पादांशनागेऽथवा 
पशञ्चाइटकशाल्मर्लकितमदश्षेष्मा तबी जैस्तथा । 
तद्रत्तेजनिक ५.५ ~ «5 
गैलकाख्यफलजैश्वूर्ग तिलं पत्रक 
तमे खत्वतठे निधाय मृदिते नाता जलका वरा ॥ ३७॥ . 
शुद्ध परिम आधा भाग सोना अथवा चौथा भाग डालना, पीछे दोनोंको 
तप्तखल्वमं डलं रंडीकी मीग, सेमलके फूल या गोंद लसोडेके बीज, मालकांगनी, 
शीतलचीनी इनका चूण, तमाल्पत्र, तिल यह हरएक चीज पारेसे सोलहवां 
हिरा डालकर खूब घोटके जछूका बनाना ॥ २७ ॥ 
सैषा स्पात्कविकच्छुरोमपटले चन्द्रावतीतैलके 
चन्देठंकटकामपिप्पाटिनठे स्िन्ना भवेत्तेनिनी । 
तपे खल्वतठे विय विधिवदलाद्ररी या कता 
सा स्रीणां मददर्पनाशनकरी ख्याता जल़का वरा ॥ ३८ ॥ 
अथवा पूर्वोक्तरीतैसे तैयार की हुई ज्कामे पारेसे सोलहवां, माग कोंचके रोम 
डालके १ दिन बावचीके तेलमें मलकर १ दिन कपूरके पानीसे खरल करै, (६ 
गोली बनाकर भोजपत्र बौधे फिर १ पात्रमें सुहागा और पीपलके पानीमें उसे 
रूटकाके २ धेटेतक भपदेवे, पीछे तप्तखल्वमें डाल और सरके जैसी चादि जलका 
बनावे यह जढूका ख़ियोंके मानको मदन करती है ॥ ३८ ॥ 


(१२८) रसेन्द्रषुराणम्‌ 1 


बाल्ये चाष्टाइला योज्या यौवने च दशाइला । 
# द्वादरोव भगल्तानां जलौका तरिविधा मता ॥ ३९ ॥ 
यह जलूका सोलह वर्की खीकं लिये ८ अंगुल लंबी, जवानके लिये १० अल 
लंबी और स्थिर अवस्थावालीके लिये १२ अंगुलकी कामम आती है ॥ ३९ ॥ 
(= मेषीक्षीर ~ 
भृत्वा सृतसुखे पात्रे मेषीक्षीर भदापयेत्‌ । 
स्थापयेदातपे तीवे वासराण्येकाविशातिम ॥ ४० ॥ 
किसी हँडियामें पारा रखकर भेंडीका दूध डाले फिर उसे तेज धूपमें रखकर 
सुखाडाले, इस प्रकार २१ बार करे तो पारा जम जाता है, फिर उसकी बत्तीसी 
बनाकर अभीष्ट प्रयोग करे ॥ ४० ॥ (६ 
द्वितीयात्र मया परोक्ता जलोका द्रावणे हिता ॥ 
पुरुषाणां स्थितां द्रावयेदनिताङुटम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दूसरी जछूका जो भने कही है वह चि्योको स्लाटेत करनेमे हित दै । मनुष्य 
यदि उसे अपने शिरमे बांधे तो बहुत यो को स्वत कर सकताहै ॥४१॥ 
सुनिपत्ररषश्वेव शाल्मलीवृन्तवारि च । 
तोयं शिशपातोयसंखतम्‌ (८ 
जातीमूलस्य तोयं च शिशपातोयसंयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
छष्मातकफटं चव त्रिफलाचूर्णमेव च । 
कोकिला्स्य चरणं च पारदं मरदयेदुधः ॥ ४२ ॥ ` 
छेष्मातकफटं चैव त्रिफटाचणमेव च । 
कोकिलाक्षस्य वर्णश्च पारदं मर्दयेद्वघः ॥ ४४ ॥ 
भ 
जलका जायते दिव्या सभाजनमनाहरां । 
सा योज्या कामकाले तु कामयेत्कामिनी स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

_ पारेकों खरलमें डालकर अगस्त्यके पत्तोंका रस सेमरके फूलकी डंडीका रस, 
चमेलीकी जडका रस, सीमलका रस, छसोढाके फल, हरडे, बहेंडे और आँवरलोंका 
हम तालमखानका चूर्ण इन मत्येककी एक एक दिन पारेमेंभी भाव देवे तो 
चिर्याको मन हरनुवाली जछूका वनजाती हे ख्रीसंगकें समय उसके उपयोगसे 
खी स्वयं घुरुषको चाहती है ॥ ४२-४५ ॥ 

जिफलामममहीपथमहुसाँ 
जिफलाभुममहोपथमथुसपि शछागदुग्धगा मत्रे । 
नागे स॒प्त निषिक्तं समरसजारेत जलूका स्याव्‌ ॥ ४६ ॥ 





माषाटीकासमेतम्‌ । (१२९) 


त्रिफला, भाँगरा, सट, शद, घी, वकरीका दूध ओर गोमूत्रे एक एक बार 
आगमें पिघलाया हुआ शा और उसीकं बराबर पारा जारण करनेसे जलका, 
बन जाती है ॥ ४६ ॥ 
भावस्वरदिनसख्याप्माणसूतं गृहीतदीनारम्‌ । 
अड्डोलराजवृक्षककन्यारसतश्व शोधनं दुरात्‌ ॥ ४७ ॥ 
२७ भाग पारमे १ भाग सोना मिलाकर अंको, अयलतास और ग्वारपाठेसे 
शोधन करना चाये ॥ ४७ ॥ 
शशिटेखावरणींसकोकिलापामार्गकनकानाम्‌ । 
चूर्ण: सहैकविशेति दिनानि सम्भध्यत्सम्यक्‌ ॥ ४८ ॥ 
निशायाः काकं यपं दा योनौ प्रवेशयेत्‌ । 
बालमध्यमवृद्धासु योज्या विज्ञाय तत्क्रमात्‌ ॥ ४९ ॥ 
न = = 
नीरसानामपि नृणा याषा स्पात्सङ्गमात्सुका ॥ ५० ॥ 
बावची, रोचना, तालमखाना, चिरनिरा और धतृरेक बाज इन सबका संम- 
भाग चूर्ण डालकर हरदी और काँ जीसे २१ दिन तक भलीभौति मर्दन करे पीछे 
यूर्वोक्त प्रमाणकी जलका बना, ओर उसे सुखाकर बाल बद्धा इत्यादि ख़ियोंमें 
यथेच्छ उपयोग करनेसे नीरस मनुष्योंके लियेभी च्ियां कामाठुर॒होजाती 
हैं ॥ ४८-५० ॥ 
रसभागं चतुष्क च व्गणागं च पञ्चमम्‌ । 
सुरसारससंयुक्ते टंकणेन समन्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्रिदिन मदीपित्वा च गोलक॑ तं रसोद्वम्‌ । 
लिंगागाद्योनिनिक्षिमं यावदायुवंशकरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चार भाग पारा पाँचवां माग वेग और सुहागेकों ठुरसीके रसम ३ दिन घोटकर 
गोली बनलिये, फिर उसे बत्तीसी बनाकर लिंगके सुखम रखकर खीसे संभोगकरे 
तो जबतक खी जीवे वशामे रहें ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
9 ङ्गसमेधनादै = ©+ ४७ निच मिथो ~ _ 
कर्पूरयूरणसम्ुज्ञसमेवनादैनगं निषिच्य तु मिथो वल्येद्सेन । लिज्लास्थि- 
तेन वलयेन नितम्बिनीनां स्वामी भवत्यनुदिनं सतुजीवहेतुः ॥५३॥ 
कपूर जमीकंद मांगरा और चौलाईके रसमे सीसेको फिर पारा मिलाकर 
छटा बनाले इसे इन्द्रीपर धारण करनेसे चये वशमें होती है ॥ ५३॥ 
क्‌ 


( १३०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


टङ्णपिपलिकाभिः सूरणक्ूरमातलङ्गरसः । 
ङता स्वलिङ्गलपं योनिं विद्रावयेत्ब्ीणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुहागा मधपीपल जमीकन्द्‌ और कपूरकों बिजौरे नींबूके रसम घिसकर 
इन्द्रीपर लेप करनेसे खी योनी शीघ्र स्खंलित होती है ॥ ५४ ॥ 
अग्न्यावर्ितनागे हरबीजं निक्षिप्तो द्वियणम्‌ । 
खुनिकनकनागवद्धीरसेन सिंच्याच तन्मष्यमू ॥ ५५५ ॥ 
सीसेको अम्निद्वारा गलाकर अगस्त धतृरा और नागखेख्के रसम बुझावे फिर 
उससे दूना पारा मिलावे ॥ ५५ ॥ 
तक्रेण म<यित्वा तीक्षेन मदनवटयं कुर्पात्‌ । 
रतिसमये वनितानां रतिगर्थविनाशनं कुरुते ॥ ५६ ॥ 
तथा थोडा विष डाल तक्रमें सद॑न कर छा बनाले रति समय।इसके धारण 
करनेसे ओदाकाभी मद मर्दन होता है ॥ ५६ ॥ 
व्याधीबृहतीफलरससूरंणकन्द च चणकपत्राम्लसू । 
कपिकच्छुवजवह्टी पिप्पटिकामाम्लिकचणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
= ~ ्दयेदिमेव््ये 6. 
अग्नयारवीपितनागे नववारं म॒र्दयेदिमन्येः । 
स्मरदल्यं ऊतैतद्रनितानां दावण कुरुते ॥ ५८ ॥ 
सीसेको गला २ कर कटेरी बडी कटेरीके फल जमीकंद चनाखार कौच बीज 
इडसंघारी मघपीपल और इमलीका चरणे इनके काढेमें ९ वार बुझाकर छटा बनाले 
इसके धारण करनेसे कामिनी शीघ्र स्खाछेत होती है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
दोषशमनोपायः । 
युवत्या जल्पनं कार्य तावत्तन्मैथुनं स्यत्‌ । 
हुं शेफसो 
लघुतां शेफसो ज्ञात्वा प्ाद्रच्छन्‌ सुखी भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इससे जवतक पारा पय न जाय तव तक ख़ियोंसे मधुर २ वार्चालाप करता 
रहे, पर मैथुन न करे पारद मक्षणके पूर्व लिंग लघु होता है, और पश्चात्‌ दीवे 
होजाता है । जब फिर लिंग लघु हों तब मैथुन करे, इससे पारा जीणं होने पर 
जो ख््रीसंग करे तो सुखी होता है ॥ ५९ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( १३१) 


पारदभस्मानुपानम्‌ 1 

पिप्पली मरिचं शुंठी भारंगी मधुना सह । 
कासश्वासभशमनो शूलस्प च विनाशनः ॥ ६० ॥ 
हरिद्धाशर्करायुक्तो रुधिरस्य विकारवत्‌ । 
सपण त्रिफला वासा कामरापाण्डुरोगनिंत्‌ ॥ ६१ ॥ 
शिलाजतु तथैटा च शितोपलसमन्वितः ॥ 
मतरकच्छे अशस्तोष्यं सत्य नागार्जनोदितेंस ॥ ६२ ॥ 
लवंगकुसुमं पत्री दियलं अकलंकरा । 
पिप्पटी विजया चैव समान्येतानि कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
कर्पूरादहिफेनानि नागाद्भागार्डक क्षिपेत्‌ 1 
सर्वमेकत्र संमर्य धातुवृद्धों प्रदापयेत ॥ ६४ ॥ 
सौवर्चल ठवंगं च भूर्निब च हरीतकी । 
अस्याुपानयोगेन सर्वज्वरविनाशनः ॥ ६५ ॥ 
तथा रेचकरः भोक्तः सौवर्चलफलत्रिकम्‌ । 
लेग कषमं चैव दरदेन च संयुतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तांबलेन समं भक्ष्यं धातुवृद्धिकरो मतः 
विजयादीप्य्षक्तो वमनस्य विकारनुत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सौवर्चल हरिद्रा च विजया दीप्यकं तथा । 
अनेनोद्रपीडां च सव्योजातां विनाशयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
चतुर्वह्वीपठाशस्य बीजं च द्विरणा युडः। 
-अस्यालुपानयोगेन कुमिदोषविनाशनः ॥ ६९ ॥ 
अहिफेन लवंग च दरदं विजया तथा । 
अस्यादुपानतः सयः सर्वातीसारनाशनः ॥ ७० ॥ 
सौवर्चठेन दीप्येन अभिमांयहरः प्रः 
्दरोधजनकभ्येव सिंदनागेश्वरोदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 

- य॒ट़चीसयोगेन सर्वपुष्टिकरम स्मृतः ॥ ७२, ५ ३ 


(९३२) रसन्द्रपुराणम 1 


पाप, मिचे, सोंठ, भारंगी इनके चूण ओर सहदकं साथ पारदभस्म खानस' 
खांसी, उवासको शमन करती हे ओर लको नाश करती हं । हरदी और शुक्र 
युक्त खनके पिकारोको नाश करती है । सोंठ, मिर्च, पीपल, आँवला, हर, बहँडा 
जर अड्टसाके साथ कामला और पाण्डुरोगकों जीतती है। शिलाजीत,इलायची 
और शक्षरकं साथ खानेसे मृत्रकृच्छ रोगको निश्चय दूर करती दं एसा सद्‌ 
नागाजुन मुनिने कहा दै । लोंग, केशर, तारीसपत्र, दल, अकरकरा, पीपल, 
मंग समान भाग लेवे कपूर, अफीम ओर नाग ( शीसा ) की मस्म आधा भाग 
इन सबको एकत्रित चूण करके पारद भस्मके साथ धातुवोंकी इद्धि करनक 
दिये खावि । सोचर ( काटा ) नमक, छग, चिरायता और हरेके अनुपानके साथ 
सम्पूर्ण ज्वरोंकी नाश करे । सोचर नमक, त्रिफलाः लौंग, केरार और सिंगरफके 
संग रचन ( जुल्लाब ) करे । पानके साथ तथा विदारोकंदकं चूणक साथ घातु 
चूद्धि करे भांग ओर अजवायनके साथ वमनको नाश करे। सोचर नमक, हलदी 
भांग और अजवायनके चूके संग सेवन करनेसे पेटके ददेको जल्दी नाश करे। 
चतुर्वेल्ली, पछाश ( टाक ) बीज इनसे दूना गुड लेवे इस अनुपानक यांगसे 
मिदोषको नाश करे ! अफीम, छग, शिगरफ और भांग इसके साथ सम्पूण 
अतीसारोंकों ग घ्र नाश करें । साचरनमक ओर अजवायनक साथ अग्निमांथका 
नाश करके भूख बढावे ऐसा सिद्ध नागेश्वरनं कहा है । गिलायक सक्तक साथ 
पारदभस्म सेवन करनेसे छुष्टिकारक होती है ॥ ६०-७२ ॥ 
तथाच । 
[कप 6, ८१५ न 
पित्त शकरयामलने च सम वाते च कष्णायुतं 
द्याच्छेष्मणि श्गवेरमाहितं जंबीरनीरेज्वर ॥ 
रक्तांत्थे मधुना प्रवाहरु।वर स्यान्मवनादादक 
द्व्या्ाथ ऊतातेसारावेरुतां रांगारसज्ञ रसम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पित्तरोगोंमें पारेकी भस्म यकर ओर आमलकं चूणे सहित दे । वायुविकाराम 
` पीपठकं साथ कफरोगोंमें, अदरखयुक्त ज्वरं जवीरीकं रसम देवे। रुधिरविकारोम 
सहतके साथ रुधिर सखव, प्रवाहिका, अंदर, अतीसारमं चौलाईकं रसकं साथः 
यारेकी मस्म दना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
पारदभक्षणकाटः 1 
अर्थिता यथाशक्ति देवगोत्राहमणानपि । 


पर्णसण्डे धृतं सूतमवावयोम्याऽल्पानतः ॥ ७४ ॥ 





माषाटीकासमेतम्‌ । . (१३३) 


प्रभाते अक्षयेत्सूतं पथ्यं यामद्रयाधिके । 
(५ ऋ [3 * ~> [प 
नोल्टंवयेत्‌ त्रियाभतु मध्यादे नेव सर्वथा ॥ ७५ ॥ 
[+ १ 
ताम्बरढान्तति सूते विड़बंधों नैव जायते । 
सकणं साऽमूते भुक़ला मलबंब हरेनिशि ॥ ७६ ॥ 
यथाशक्ति देवता, गौ, आह्मणोंका प्रूजन करके पानपर रखकर खा अथवा 
पानमें रखकर यथोचित अन॒ुपानसे खावे । पारेकी मस्म ८ चन्द्रोदय अथवा 
रसकपूर ) को प्रातःकालमें खावे और दो पदर पश्चात्‌ पथ्य करे परन्तु तीन प्रहर 
न व्यतीत होने देवे और मध्याहमें हमेशा भोजन न करे पानके साथ पारद भस्म 
सेवन करनेसे सलबन्ध नहीं होता अथवा विष और पीपलके साथ राजिमें सेवन 
करनेसे मलबंध नहीं होता ॥ ७४-७६ ॥ 
# पारदे" पथ्यानि । 


हिते सुदरा्नटग्धाज्यशात्यन्नानि सुनिश्चितम्‌ । 
शाकै पुनर्मवा चैव मेषनादश्च वास्तुकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सैधवं नागरं सस्ता मलकानि च भक्षयेत्‌ । 
कुंकुमायुरुलेप च तथा कर्पूरमक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गोप्रमजीणेशाल्यन्नं गव्य क्षर वृतं दधि । 
ईंसोदकं सुद्रथ्‌¶ रसेन्द्रे च हिते विदः ॥ ७९ ॥ 
००, जज पमैस्तेंलेनारा ©. [अ ०१ 
अग्यंगे गालितेः क्षोमेरतेेनारायणादििः । 
अवटाशोततोथे च मस्तकोपरि सेचयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तृष्णायां नारिकेलाम्ड सुरूपं सशकंरम्‌ । 
[4 ५ भ 2 
द्ाक्षादाडिमखर्जं रुच्यमन्यत्फटं भजेत्‌ ॥ ८१ ॥ ` 
मूंग, दूध, घी, चावल चाकि गदाएुरेना, चौलाई, बथुवा, सैधवनमकः 
सट, नागरमोथा, मूली भक्षण करना चाहिये केशर और अगरका लेप तथा 
कपूरका भक्षण करे ग पुराने चांवल गोका दूध, घी, दही, हंसोंदक ( तप्त तप्तां- 
झुकिरंणेः शीतं शीतां रदिपभिः । समन्तादप्यहोरात्रमगस्त्योंदयानिर्विपम्‌ ॥ १ ॥ 





(१) पारदभस्मनिपथ्यम्‌॥ ब्रतसैंधवधान्याकजीरका्रकसंस्कृतम्‌ । तण्डुटीयकधान्याक- 


पटोछाइलुंबुपादिकम्‌ ॥ गो्रननीणंशाल्थतनं गव्यं क्षीर वरतं द्धि । सोदकं अद्र 


पथ्यवरभः समाप्तः ॥ 


८१३४) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


चि हंसोदकं नाम निमेरं मलाजिजजलम्‌ । नामिष्यन्दि न वा रूक्ष पानादिष्वस्ततों- 
यमम्‌॥२॥ दिनभर सूर्यकी किरंणोंसे गर्स हुआ रातभर चनद्रमाकी किरणोंसे ठंढा हुआ 
अगस्त्यके उदय होजानेसे विषदोषरदित झुद्ध धूछ तिनका आदि न रहनेसे 
स्वच्छ, विश्म्मनाशक, हलका, रूक्षतारहित पीने रसोई बनाने आदि कामोंमें 
उब्छतके तुल्य यह हंसोदक समझना चाहिये ) मूंगका यूष, नारायण इत्यादि 
वैलोंकों रेशमी कपडेमें छानकर देहमें मालिश करना ख्त्रीद्वाश मस्तककों शीतल 
जलसे तर कराना चाद्ये प्यास लगनेपर चीनी मिलाकर नारियलका जल अथवा 
सक्करयुक्त मुंगका यूष पीना चाहिये । दाख, अनार, खजूर और रुचिकर दूस 
भक्षण करे उपरोक्त पदार्थोका सेवन पारदभस्मके भक्षणमें पथ्य 
ओर हितकारक हैं ॥ ७७-८१ ॥ 
पारदभक्षणेः वज्यंपदार्थाः । 
अगियानं चासनं च अतिनिद्रातिनागरम्‌ । 
स्रीणामतिप्गं च ध्यानं चापि विवर्जयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
~ _ 0 [3 = न 3 

आतहष चातिकोपं चा्वडुःखमातस्प्हाम्‌ । 

शुष्कवादं नलक्रीडामतिर्चितां विवजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

कूष्माण्डं कर्कटी चैव कारवेल्टं कलिंगकम्‌ ॥ 

ुसुगिका च ककांरी कदटी काकमाविका ॥ ८४ ॥ 

ककाराष्टकमेताडि व्यद्रसभक्षकः ॥ 

कुटत्थानतक्षात ।तलान्माषान्मसूरकाच्‌ ॥ <० ॥ 





१ पारदमस्मनिङुपथ्यम्‌-वृहती बिल्वकूष्माण्ड वेत्राग्रं कारेल्छकम्‌ ॥ माषं मतरं 
निष्पावं कुलित्यं सर्प तिम्‌ ॥ १ ॥ छ्वनोदतन््रानताग्रचडसुराप्तवान्‌ ॥ आनूपमासं 
घान्याम्ङ भोजनं कद्रीदटे ॥२-॥ कांस्ये च गुरु विष्ट॑मि तीक्ष्णोष्णां च मदां त्यजेत्‌ ॥३॥ 
केटारीफलकांजिकं च कमठस्तैछ तथा राजिकां निव्कं कतकं कङ्गिकफरं कृष्माण्डकं 
ककैटी ॥ केकी कुन्हटक्रासेल्छकफटं करकोटिकायाः फट वृताकं च कपित्यकं खल्‌ गणः 
ओक्तः ककारादिकः ॥ ४॥ देवीशाखोदितः सोऽयं ककारादे गणो मतः ॥ शात्रान्तरावि- 
निरद्टः कथ्यतेऽन्यप्रकारतः ॥९॥ कंगुः कंडककोच्कु््टकस्कोडाः छरत्यास्तथा कंटारी 

कटुतेटकरष्णगरुकः कूर्म: कछायः कणा ॥ ककि च कचिल्छकं च कतके कर्कोटकं 
-ककृटी काठींकानिकमेषकादिकगणः श्राकरष्णदेवोदितः ॥ ६ ॥ यस्मिन्‌ रते च कण्ठोक्त्या 
ककारादिनैषेधितः ॥ ततर तत निषेद्धव्यं तदौचित्यमतोऽन्यतः ॥ ७॥ 





माषाटीकासमेतम्‌ । (१३९५) 


कपोतान्‌ कोजिकं चैव तक्रभक्ते च वरयेत्‌ । 
कटु्टतीक्ष्णलवणं पिच पेततिकं च यत्‌ ॥ ८६ ॥ 
५ न, = 1 
बदरं नारिकेरं च सहकारं सुवर्चलम्‌ । 
वात्तकिं [~ अ 55. [०.९ 
वार्ताके राजिकां चेव वातलानि विवर्जयेत्‌ ॥ <७ ॥ 
निदाखलीदेवतानां च पापाचरणक त्यजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
बहुत चलना, बहुत बैठना, बहुत सोना ओर अत्यन्त जागरण करना अत्यन्त 
खीप्रसेग करना ( अर्थात्‌ मैथुन करना तौ सवथा वर्जितही है परन्तु चिर्योका 
अधिक ददीन और आधिक वात्तरापभी न करना चाहिये ) और अत्यन्त 
ख्लियोंका ध्यान करना वर्जित है बहुत खुशी अत्यन्त क्रोध अतिदुःख और 
इच्छा इनकों न करे व्यर्थ झगडा जलक्रीडा और अतिचिन्ता इनको छोड 
देवे कुम्हहा, ककडी, करेला, कलींदा, कुसुम, ककोंटी, केला और मकोय 
इस ककाराष्टकको[पारद भक्षण करनेवाला छोडदेवे । कुलथी, अलसीका तेल, 
तिल, उडद्‌, मर, कबूतरका मांस, कांजी और दहीभात वर्जित है। कट, खट्टी, 
तीक्ष्ण, नमकीन आधिक अथवा न्यून पित्ते उत्पन्न करनेवाले पदाथ बेर, नारि- 
यल, आम, हरहर, बैंगन, राई, और वायुकों उत्पन्न करनेवाले पदांथे वार्जेत हं। 
खी और देवताओंकी' निंदा पापकम इतनी बातोंकों पारदको सेवन करनेवाला 
छोड देवे ॥ ८२-८८ ॥ 
अजीोत्यरोगिकित्सा । 
एवं चेव महान्‌ व्याधी रसेऽनरणिं तु भक्षयेत्‌ । 
कक स्वजिकाक्षारं कारवेहरसडुतम्‌ ॥ 
सौवर्चरसोपेतं रसेडजीर्ण पिबेदुधः ॥ ८९ ॥ 
रके अर्जार्ण होनेपर बडे २ रोग उत्पन्न होते हैं उनके शान्त करनेके लिये 
सर्जाखारकों करेंले और इरहरके रसम मिलाकर खावे ॥ ८९ ॥ 
रसपाकलक्षणम्‌ । 
अनुोमगतिर्वायुः स्वस्थता सुमनस्कता । 
गेन्दरियवैमल्यं ५ 
नर्ष्णो रसपाकस्य लक्षणम्‌ ॥ ९० ॥ 
मलीभाति अपानवायुका चलना चित्तमें स्वस्थता मसननमन भूँख और प्यास 
यथार्थ ठगना इन्द्रियोंका निमल होना । ये लक्षण पारेके पचनेके हैं ॥ ९०॥ 


(१३६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


अञचुद्धपारदभक्षणे दोषाः 
सस्कारहान खट सूतराज यः सेवते तस्य्‌ करोति बाधास | 
दहस्य नाश विदधाति दधाति नूर्न कुछ्ादिरोगाजनयेन्नराणाम्‌ ॥९१॥ 
जो मनुष्य जशुद्ध पारेका सेवन करते हैं उनको अनेकमांतिके विकार होते ई ! 
देहका नाश ओर कुष्ठ तथा रुधिरविकार आदि अनेकरोग उत्पन्न होते हैं ॥५१॥ 
विकारा यदि जायन्ते पारदान्मलसंयुतात्‌ । 
सेवेत गन्धकं धीमान्‌ पावितं विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मलयुक्त ( अशुद्ध ) पारेको भक्षण करनेसे यदि विकार उत्पन्न होवें तो विधे- 
पूरक आवलासार गन्धकको शद्ध करके सेवन करे । अथवा दाख, पेठा, तुलसी, 
सफ, लोग, तज और नागकेशर सम भाग सबके बराबर गंधक लेकर एकमे मिला 
कर इसको दो पहर तक देहे मर्दन करे ठंडे पानीसे स्नान करे इस मकार तीन दिन 
करनेसे अशुद्ध पारदके विकार दूर होजाते हैं अथवा करेरेकी जडका काढा पीना 
चाहिये अथवा नागरबेल भांगरा और तुछसीका रस तथा बकरीका" दूध अत्येक 
सेर २ भर लेकर सबको मिलाकर सर्वदहमें माल्स करके ठंडे पानीसे स्नान करे 
न दिन इस प्रकार करनेसे पारदविकार दूर होजाते ह ॥ ९२ ॥ 
रसकप्ररदोषाः 
सेवितोऽविधिना दुं संधिवातं कफापिकम्‌ । 
रसकर्पूरक कुर्या त्तम्मायत्नेन सेवयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
विधिराहित रसकपूरकों सेवन करनेसे कोट संधिवात ( गठिया ) और कफवृद्धि 
करता इसलिये इसको अच्छे यत्नसे भक्षण करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
अथास्य शान्तिः 
माहषाशस्तां नार धान्यकं वा [सितायुतम्‌ । 
पिवेननीरेण सुक्त स्याइसकर्पूजैर्गदेः ॥ ९४ ॥ 
भके गोबरका पानी अथवा सक्रयुक्त धनियांकों जलके साथ पीनेसे 
रसकपूरसे उत्पन्न होनेवाले रोग छूट जाते हैं ॥ ९४ ॥ 
विकारशान्तिः 
रसासन्द्रमशुद्धाइसाद्जाव पारदवद्रोगान्‌ 1 
घृतमारचरजः पबत्सप्रादेनम्‌ ॥ ९५ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ 1 ( १३७) 
_ अद्ध पारेसे बना हवा रससिन्दूर तथा ( रसकपूर ओर चन्द्रोदय आदि ) 
पारेके समान रोगोंकों उत्पन्न करते हैं उनकी शान्तिके लिये काली मिर्चका चरणे 
घीमें मिलाकर सात दिनतक पीवे ॥ ९५ ॥ 
पारदविकारउपायाः । 


उद्वा सति दष्यज्न॑ रृष्णमीन सजीकरम्‌ । 
५ क (अ लिरनाराय [1 
अभ्यंगमनिलक्षोभे तैदेनीरायणादिभिः ॥ ९६ ॥ 
अरतौ शीततोयेन मस्तकोपरि सेचनम्‌ । 
तृष्णायां नारिकिराम्बु सुदरय॒षं सशर्करम्‌ ॥ ९७ ॥ 
रसवीरयवि्दयर्थं दाविक्षीरेक्षताकराः । 
शतो | 
पचारमन्यच रसत्यागाक्धा एनः ॥ 
भक्षयेद्‌ बहती विल्वं सकृत्साधारणो विधिः ॥ ९८ ॥ 
पारदभस्म भक्षण करनेसे यदि उद्वारं ( डकार ) का उपद्रव होवे तो दही मात 
 खावे अथवा जीरा मिलाकर काले रंगकी मछली खावे । यदि देहमें वायुके विकार 
दीखें तो नारायण आदि तैलॉंकी मालिश करे । मस्तकपीडा हो तो शीतलजसे 
मस्तकका सेचन करे, ठ॒षाका उपद्रव बढे तो नारिकंडका जल पीव अथवा खांड 
मिलाकर भूगका यूष पव । पारदभस्म सेवन करनेवालेको दही, दूध, गन्ना, खांड 
इनका सेवन वीय और बलकी बृद्धिके लिये करना चाहिये औरभी शीतल चिकने 
उपचार करे । जो पारद भक्षण छोडदेवे तो पहले कटेली और बेलका यूष बनाकर 
अथवा ऐसेही खावे यदह साधारण विधि है ॥ ९६-८॥ 
एवेते रसराजस्य मारणादिक्रिया मया । 
भोक्ता चतुथ दध्याये तथा पथ्यादयोऽपि च ॥९९ ॥ 


इस प्रकार पारदके मारणकी क्रिया इस चौथे अध्याये हमने तुम्हारे सन्मुखः 
कहाहै और वैसेही पथ्यादिकोंका वर्णनभी करदिया दै ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपुराणे 
पारदमारणक्रियावर्णनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 








८१३८) रसेन्दरुराणम्‌ 1 


पञ्चमोऽपध्यायः। 


अथातो हिंखूयततिशोधनमारणादिवणेनं नाम पंचमाध्याय व्याख्यास्यामः} 
अव हम हिंगलू ( सिगरफ ) की उत्पात्ति रोधन मारण आदि प्रकारके वर्णन- 
वाला पांचवां अध्याय कथन करेंगे ॥ 
शिष्य उवाच । 
श्रुता हि रसराजस्य मारणांताः क्रिया शुत्ाः । 
किमस्ति हिंगलू विप्र कुत्र चोलद्यते कथम्‌ ॥ 
संस्कारादि क्रियास्तस्य रुपया कथय प्रो ॥ १॥ 
शिष्य बोला हे ममो रसराज ( पारद ) की मारण पर्यन्त झुभक्रिया सुनी है 
अव कृपाकरके हिंगड़के विषयमें कहिये हिंगल़ू क्या वस्तु है और कहांसे किस तरह 
उत्पन्न होता है तथा उसके संस्कार आदिका कथन कीजिये ॥ १॥ 
हिंगुलनिर्माणविधिः । 
अशुद्धं पारदं भागं ` चतुग तु गंधकम्‌ । 
उन्न क्षिप्ता लोहपात्रे क्षणे मूद्रभिना पचेत्‌ ॥ २ ॥ 
रुत्वाथ खंडशः सम्यक्‌ काचकूप्यां निरुदय च । 
वद्रमृत्तिकया सम्यक्राचकूपी प्रलेषयेत ॥ ३ ॥ 
सरवतो ऽुटिमानेन च्छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 
वालकायंत्रगर्म तु दिनं मद्रभिना पतेत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रमवृद्धयभिना पश्चासचेंद्दिवसपंचकम्‌ । 
सपाहं तु समुद्धत्य हिंस॒लः स्यान्मनोहरः ॥ ५ ॥ 
कच्चा पारा १ भाग गन्धक ४ भाग दोनोंकों छोहेके बासनमें रख्के मन्दाप्नि 
देवे उन दोनोंके एक होनेपर ठंढा करके देखे जो बंधगया हो तो उसके टुकड़े कर 
आतजशी शीडीमे भरे उसके ऊपर १ अंग्रुल मोटी कपरमिट्टी करके सुखावे और 
वाल॒कायंत्रमें १ दिन मन्द अभिसे पकावें फिर करमसे मंद मध्यम और तीक्ष्ण 
अम्नैसे पांच दिन पचावें पीछे सातवें दिन मनोहर हिंगुल ( शिंगरफ ) निकाल 
लेवे ॥ २-५ ॥ 








माषाटीकासमेतम्‌ । ( १३९) 


^ 7 हिंगुलमेंदाः । 
द्रदद्धिविधः प्रोक्तश्षमारः शुकतुंडकः । 
हसपादस्तृतीयः स्थाहुणवाल॒त्तरोत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिल ३ अकारका है चमार शुकठुंड और दसद इनमें मसे एकमे दसं 
अधिक गुण हैं] ६॥ “ 
हिंगुललक्षणानि । 
चमारः शुक्रवर्णः स्पात्सपीतः शुकतुंडकः । 
जपाकुसुमसंकाशो हंसपादो महोत्तमः ॥ 
श्रेतरेखाप्रवालाभो हंसपाद इति स्मृतः ॥ ७ ॥ 
चमार नामका हिंगुल शुक ( श्योनाक अथवा रोधक ) वणका हांता हैं 
झुकठुंड पीठे रंगका होता है। दुपहरियाके फूलके समान लाल वर्णवाला हंसपाद 
दिल होता है यह परमोत्तम होता है । सफेद रेखावाले मूंगा समान रंगवालेका 
इंसपाद कहते हैं॥ ७ ॥ 
५ दियलमेदाः ॥ 
सप्तधा चंदरिकाद्रवेर्टुचस्याडनापि वा । 
दलो भावितः शुष्को निर्देषो जायते खट ॥ < ॥ 
अद्रख अथवा बडहलके रसकी सात भावना देकर सुखानेसे शिंगरफ अवश्य 
निर्दोष होजाता है ॥ ८ ॥ 
द्वितीयविधिः । 
5 कद 3 ् > 
मेषीक्षीरण दरदमम्टवगेश्च भावेतम्‌ । 
सप्तवारं भयलेन शुद्धिमायाति निथितम्‌ ॥ ९ ॥ _ .. 
भेडीका दूध और अम्टवगेकी सात २ वार भावना देकर सुखानेसे शिंगरफ 
निःसन्देह शुद्ध होता है ॥ ९ ॥ 
हिंसुलमारणम्‌ । 
चणकाजानि खंडाने दरदस्य तु कार 
शीशजे ५ ५ 
शीशजे चायसे पात स्थाप्यं तच धमंदटम्‌ ॥ १० ॥ 
3 0 ०9 
। जातायासुष्णतायां वै ततो दव्याणे सेचयेत्‌ । 
उव्यतुल्यंदरद्रव्यमेषास्याद्रहावना ॥ ११ ॥ 


८१४०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


मेषीक्षीरेण दशधा दशधा क्षीरिजाकेजेः । 

दीमवर्गण दशधा विरकार्केश्व पंचधा ॥ ३२ ॥ 

पंचधा दुग्धवर्गंण अंतरास्तस्य भावनाः । 

अयं शतार्कद्रो नानारोगविनाशकः ॥ 

दोषस्य करो नित्यं योगवाही नियते ॥ ३३ ॥ 

चनेके समान हिंशुलकी डलीके टुकडे कर सीसके अथवा लोहेके बरतनमें रखके 
आगके ऊपर गरम करे बरतन लाल होनेपर हिंख॒लके बराबर भेडका दूध डालकर 
जलावे इस प्रकार दशवार जारण करे । इसी प्रकार दशवार खिरनी और आकका 
दूध जारण करे । दीपिवगयें दशवार पीछके अर्कम पांचवार दुग्धवगेमे पांचवार 
इस भकार वारवार भावना देवे यह शताक॑ हिंगुल कहाता है अनेक मकारके 
रोको नाश करता है श्चधाको बढाता है यह योगवाही कहाजाता है ॥ १०-१३॥ 
द्वितीयविधिः । 

वहमात्र तालपिष्ट शरावे स्थापयेत्ततः । 

तस्मिन्स देये शकटं द्रदस्य च ॥ १४ ॥ 

पूरयेदाईकरसं द्विखुणं तत्र बुद्धिमान्‌ । 

पुष्पाणि शाणमात्राणे परितः स्थापयेत्ततः ॥ १५ ॥ 

शरावसंपुटे दत्वा चुल्ल्यां मध्याधिना पचेत्‌ । 

घाटिकात्रयपर्यन्तं तत उत्ताथ पेषयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

तांबे यजमात्रं तु देय पुष्टिकरं परम । 

पांडौ क्षये च थले च सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

तीन रत्ती हरितालको पीसकर सकोरेमें रंक्खे उसमें १ तोले हिंगुलके इकडे 
रखदेवे । बुद्धिमान वैद्य दो तोले अदरखका रस सकोरेमें डालकर चार मासे लोग 
डाले सरावसंपुट करके चूल्हेपर चढाकर ३ घडी तक मध्यम अग्रि देवे पश्चात्‌ 
उतारकर १ रत्ती नागरबेलुपानके साथ भक्षण करे, यह अत्यन्त पुष्टि्ारक है 
याण्डु, क्षय, झूल तथा सर्वरोगोंमें योजना करने योग्य है॥ १४-१७॥ 
मतान्तरेण शोधनम्‌ । _ 
जयत्या स्वरसे मत्रे कांजिके निुनीरके । 
दोलायंत्रे यहं पाच्यं दरदादि वियुध्यति ॥ १८ ॥ 


"नरक की. 


माषाटीकासमेतम्‌ । (१४१) 


हिंगुलू, हरिताल, खपरिया, सोनामाखी" रूपामाखी, मनसिल, अभ्रक, 
नीलाथोथा, सुहागा, सुरमा, विष, शिलाजीत, शंख, ग्रूगुल, सुरदारांख आदि 
पदाथ जिसको शुद्ध करनाहों उसे वचम्‌ बांध दोलायंत्रमें रखके जयंतीके रसमें 
३ दिन गोमृजमें तीन दिन कांजी और नींबूके रसमें तीन दिन स्वेदन करे तो 
यल और प्ूर्वोक्त हरितालादि शुद्ध होगें इसी प्रकार डलीका शिंगरफ शुद्ध 
होताह भेडीके दूधमें झुद्ध किया इवा शिंगरफ पीसा जाताहै। बहुत स्थानि 
पीसाहवा सिंगरफ कामम नहीं आता केवल डलीदार कामम आताहै इसीसे 
इस प्रकार रोधन करना श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ 
हिंसुलपाक तृतीयविधिः । 
खलं द्विपल शुद्ध बद्धा बच्चे चतुर्यणे । 
षटू पठं कंद्रीमलं सम्यक्‌ संकुटय बुद्धिमान ॥ १९ ॥ 
ततस्तस्मिनपरिं [ गोटमेकं ५. = १ 
कप्य गोटमेकं भ्रकल्ययेत्‌ । 
एरण्डपत्रैराच्छाय मृदा संलेपयेद दम्‌ ॥ २० ॥ 
पचेत्तद्ो लक ज विद्रादुपंेरर ह + 
पचेत्तद्वोलक विद्वालुपलिईशमिस्ततः । 
मों 

एवं सम्यक्‌ प्रकारेण पुटा शतम्‌ ॥ २३ ॥ 

दा प्रतिदिनं खादेल्खवंगस्या नुपानतः 1 

सुंजामाजज यैसतल्यं भ्रायक्तस्य रसस्य च ॥ २२ ॥ 

झुद्ध शिंगरफकी डली < तोले लेकर चार प्रतके बख्रमें बाधे २४ तोले 

स्याजको कूटकर उसकी छंगदीके बीचमें वखमं वधे इए सिंगरफको रखके गोला 
बनावे एरेडके पत्रोंसे लपेट मिद्दी लगाकर धृपमं सुखाकर फर पाच उपले नीचे 
और पांच ऊपर रखके अग्नैसे फकदेवे ठंढा होजानेपर गोका निका लेवे 
इस अकार १०१ बार आंच देवे अति आंचमें चौवीस २ तोटे प्याजकी छुगदी 
मीतर शिगरफको रखके वच बांध अंडके पत्ते लपेटकर दो अगल माटी मिट्टी चढावे 
और न तो बहुत मोटे न बहुत पतले दश उपलोंकी आंच देवं इस प्रकारका परि 
यक्त सिंगरफ चन्द्रोदयसेमी आधेक गुणदायक होताह कामा आर धाक 
बढाताहै । इसमेंसे १ तोला सिंगरफ और १ तोला गक एकसाथ पीसकर 
दो रत्तीकी मात्रा मरातःकार सेवन करे तो पूर्वोक्त चन्द्रोदयक्रे समान गुण 
करता है॥ १९-२२ ॥ कं 


(१५२) रसेन्द्रपुराणम । 


४; ,चठुविधिः श 
पलं गृहीत्वा दरदं वंदालरसभावयेत्‌ । 
हंसपव्ां वटकाथे सप्तसमदिने पृथकू ॥ २३ ॥ 
अरकदुग्धं च सप्ताह वजीदुग्े तथैव च। 
वूरठाश्च वरीः कुर्यात्कर्षकर्पप्रमाणवः ॥ २४ ॥ 
संशोष्य संपुटे दवा द्िभर्थे गोमये पचेत्‌ । 
ल्वगरगकषयदुक्तया क्षवापुश्विवृद्धे ॥ २५ ॥ 
पेसेभर शिंगरफकी डलीकों ७ दिन हंसपदीके रसम घोरे तथा वदाल और 
वरजटाकं रसम आक आर थूहरक दूधम भा सात २ दिन धोरकरपेसे २ भरकी 
1टाकंया बनाय घामम सुखाकर शरावसंपुटर्म बंद करके २ सेर उपठामं पूरक द्वे 
तो एकी आंचमं हिंगुल भस्म होजायगा दो रत्ती छोंगके चूणके साथ खानेसे 
कधा बढता हैं आर शरीर पुष्ट हाता है ॥ २३-२५॥ 
पचमवाधः 
तं हिंस॒ले सुतलुवण्डपटे इ वे कंचूकमध्यगतसुत्तमक निवेश्य । 
पश्चाललांडुह॒हकंदग्तों तरस्थं मृत्त्लीवेलेप्यरीविशुष्कमनातपेवे ॥ २६ ॥ 
दत्वा वनोपलदशक्रमममिदग्ध तं शीतल हि विदधीत दिने द्वितीये । 
एवं विपैः शतपुरेशच पु दातकाटेवरैताकमध्यगतमेव शतं पुटानि ॥ २७ ॥ 
देयानि तानि सदृशं शतधा करमेण वृदावनीफलनवांतरमध्यभागे । 
देयं च तच्छत पुटं क्रम एष उक्तः पकाम्येतसफलोद्रैक्रमेण ॥ २८ ॥ 
सुजामितार्डमितये सदिपर्णखण्डेकष्ये नरो श्वस्नकासज्वरादिकानाम्‌ । 
हन्यायथामृगपतिःकरिणेव काम रामासु वश्यकरदिव्यशरीरकारि॥२९॥ 
हिंगुलको पतले मजबूत कपडेके टुकडेमें बाधे, उस पोटलीके चूकाकी लुगु- 


दीमें गोला बनाकर प्याजके मध्य रखदेंवे फिर कपरमिट्टी कर घाममें सुखालेवे 
ओर सन्ध्यासमय दश आरने उपलोकी हल्की आँच दे, इस रमति प्याजकी 


१ सौ आँच देकर वेगनेके बीचमें उसे रख दे, फिर इन्द्रायनमें १०० युर देवे, । 
आर पके अमलबेतके भी सो पुट देवे, इससे दिंयल मस्म होजाता है । षीके ` 


नागरबर पानके साथ आधी रक्तौ सेवन करनेसे खवास, खाँसी ज्वर इत्यादि राग 


~ 


ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सिंहके सामने हाथी । इसको सेवन करनेवाला च्ियोको ` 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५२) 


अत्यन्त प्रिय लगता है और उसका शरीर दिव्य होजाता है, धारणा शाक्तिको 
बढाता है, यह रसायन हैवेद्य अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अनुपान भेद अनेक 
रोगोंपर इसे देसकते हैं ॥ २६-२९ ॥ 
दरदगुणा:। 
तिक्तं कषायं कटु॒हिंस॒ल स्याजेत्रामयघ्रं कफपित्तहार । 
 . हासट्रकामलाश प्लीहामवातो च गई निरति ॥ ३० ॥ 
... हिंगुल तीखा, कषा तथा कड़वा है नेत्ररोग, कफ तथा पित्तको नाश करता 
है । हर्लास, कुष्ठ, ज्वर, कामला, ड्लीहा, और आमवातको दूर करता है ॥३०॥ 
अन्ययुणाः। 
तिक्तोष्णं णडं दिव्यं रसगंधसमुद्धवम्‌ । 
मेदङुटहरं रुच्य बल्यं मेधाभिवदधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिः सर्वदोषघ्नो दीपनोऽतिरसायनः । 
सर्वरोगहरो वृष्यो जारणे छोहमारणे ॥ ३२ ॥ 
जीर्णगन्धसमो हू &- 
एतस्मादाहतः सूतो जीर्णन्धसमो यणः ॥ ३३ ॥ 
पारा तथा गन्धकसे उत्पन्न शिंगरफ तीखा, गरम तथा दिव्य है प्रमेह ओर 
कुष्ठकों दूर करता है रुचिकारक है बलदायक है उदधि और अभिकी वृद्धि 
करता है। हिणल सर्व दोषोंकों नाश करता है जटराभिक्रो अत्यन्त प्रज्वलित करता 
है रसायन है सर्वरोगदारक है वीरयवर्द्धक है जारणमें तथा लोह मारणमें परमोत्तम 
है इससे निकाले हुए पारक गुण गंधकसे जीण किये पारेके समान ॥२१-३३॥ 
अशुद्धहिंगलदोषाः । 
अशुद्दोदरदः कुर्यात्डुटे वं हमं भमम्‌ । 
मों च शोधयेनस्मालिद्धैयस्तु हिंखलम्‌ ॥ २४ ॥ 
. अशुद्ध हिंगुल ऊट, नामदीं, कृम, ( विना परिश्रमक काव) भ्रम और मोह 
उत्पन्न करता है । इसालिये सद्ैद्ध शिंगरफका शोधन अच्छी रीतिमे करे ॥ रेड ॥ 


अस्य शान्तिः । नोव 
उत्यते यदाग्याधिष्रदस्य नि | 


तदा सूतकवत्तर्वाः छुययद्धि्मः प्रतिकियाः.॥ ३० ॥ 


जब अयुद्ध दिल सेवन करनेस रोग उत्पन्न देवे तो पा के समान विकार- 
शान्ति वैद्य करे ॥ ३५ ॥ 


( १४४) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


हिंसुलो विषये भोक्ता यथा पृष्टा लया किया । 
सिनदूरस्यापि ज्ञातव्यं यतः स सूतसम्भवः ॥ ३६ ॥ | 
हिंगलके विषयमे जैसे तुमने पूछा वह सुनादिया अव तुमको सिंदूरके विषयमे 
भी जानना चाहिये क्योंकि सिन्दूर पारेसेही हुआ है ॥ ३६ ॥ 
सिन्दूरों त्पात्तिः॥ 
महागिरिषु चात्पीयः पाषाणान्तःस्थिरो रतः 
शुष्कः शोणः स निर्दिशे गिरिरिदरसंज्ञया ॥ ३७ ॥ 
हिमाखय आद बडे २ पवेतोंके छोर २ पत्थरक टुकडाम जो पारा खयकी 
किरणोसे ख्खकर लाल हो जाता है उसे सिंदूर कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
नामान गणाश्च । 
सिन्दरं रक्तश्च नागगर्णं च सीसकम्‌ । 
सीसोपधावुः सिंटररं यणेस्तत्सीसवन्मतम्‌ ॥ 
संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्ये यणा स्मृताः ॥ ३८ ॥ 
सिन्दूर, रक्तरण, नागगमे और सींसक ये सीसके नाम हैं यह सिन्दूर सीसेका 


उपधातु ह शीशाक समानहा युणभी कहें गये है परन्तु सयोगप्रभावसं ओरभी 
शण कहे हैं ॥ ३८ ॥ 
औषधाहंसिन्दूरम्‌ । 
सुरगोऽग्रितहः सूक्ष्म: क्षिग्यः स्वच्छो युरुमृदुः । 
सुवणाकरजः शुद्धः द्रो मंगलप्रदः ॥ २९ ॥ 
सुन्दर वर्णवाला आश्र सहनंवाला सुक्ष्म, चिकना, स्वच्छ, भारी, नरम सुवर्णका 
खानस उत्पन्न शुद्ध एसा सिन्दूर मंगल देनेवाला हैं ॥ ३९ ॥ 
शाधन । 
दुग्धाम्लयोगतस्तस्य विशुद्धिरगदिता डुयैः ॥ ४० ॥ 
पण्डितोंने दूध और खटाईके योगसे सिन्दूरकी शुद्धि कही है ॥ ४० ॥ 
द्वितीयविधिः । 
सिंदूर निबुकद्गावैंः पिष्टा धर्म विशोषयेत्‌ । 
वतस्तंदुल॒तोयेन यथां विशुद्धयति ॥ ४३ ॥ |; 
सिन्दूरको नीके रसमें घोटकर धाममे सुखा पश्चात्‌ चावल्लोंके पानीसे घोट- 
कर सुखानेसे सिन्दूर झुद्ध होता है॥ ४१ ॥ | 


आपषाटीकूसमेतम्‌ | ( १४५) 
सिन्दूरयणाः । 
सिन्दूरमुष्णं वीसर्पकुषकंड्विषापहम्‌। 
भग्ृसंधानजनन बणशोषनरोपणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
_ सिन्दूर गरम है, विसप, कोढ तथा खाजको दूर करता है, टूटी हृड्डियोंको 
जोडता घावको शुद्ध करता और भरता हैं ॥ ४२ ॥ 
कश्च । 
सिंदूरमारणं तद्वत्सत्लपातस्तथेव च । 
भक्षणस्य प्रयोगो४पि न इष्टः कुत्रचिन्मया ॥ ४३ ॥ 
सिन्दूरका रोधन, सत निकलना, तथा खानेका अयोग किसी ग्रन्थमे नहीं 
देखा इससे हमभी नहीं लिखते ॥ ४३ ॥ 
अपिच । 
सिन्दूरस्थ भयोगो हि न टः कुत्रचित्यथक्‌ । 
तस्मायुक्तस्थले योज्य उपदेशो ॒रोरिति ॥ ४४ ॥ 
किसी म्रन्थमें सिन्दूरका अलग प्रयोग टेखा हुआ नहीं देखागया इससे मल्टम 
और लेप _ आदिमं जहां आवश्यकता. पडे वहां युरुके उपदेशकं अनुसार काममें 
लाना चाहिये ॥ ४४॥ 
किच्च । 
गिरिसिन्द्रक यतत गिरौ पाषाणं भवेत्‌ । 
किचविद्धिृखतुत्यं तदसबन्धे हि तद्विदुः ॥ 
धातुवादेऽपि तत्पूज्यं नेत्रोगप्रमीरितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पर्व॑तोंमें पाषाणोंसे गिरिसिन्दूर उत्पन्न होताहै, कोई कोई यण उसके हिंगुलके 
समान हैं, रसके बाँधनेमेंभी इसको लेना चाहिये और नेत्रसम्बन्धी अनेक 
रोगोको यह अच्छा करता है ॥ ४५ ॥ 
; तथाच । 
सिनदूराापि भवति पारदों हिडलोर्यथा । 
प्रं तन्न भयोक्तव्यं शोधनेन विना कवित्‌ ॥ ४६ ॥ 
जैसा हिंगुलसे पारा निकलता है ऐसा सिन्दूरसेभी निकलता है, पर विना 
सब संस्कारोंसे शोधन किये हुए यह हानिकारक होता है इससे खानेकी औषधोंमें 
नहीं डालना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
१९ 


(१४६) { रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


५. 
रोपणादिक्रियायां हि सिन्दूरं यज्यते सदा 
न भोक्तव्यं कदाचिद्धि रसन्नानविचक्षणैः ॥ ४७ ॥ 


~ ~ 


रोपण महेम आदिर्मही सिन्दूर डाला जाता है, इससे बुद्धिमानोंकों चाहिये 
के खानेमें इसका कभी उपयोग न करें ॥ ४७ ॥ 


एवं ते दरदस्याथ सिन्दुरस्यापि वै क्रिया। 
पृमेऽस्मिञ्शुपाध्याये विषिवसरिकीतिता ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार सिंगरफ और सिन्दूर इन दोनोंकी क्रिया इस पांचवें अध्यायर्भे 
कटी गयी ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीरामअसादवैद्योपाध्यायग्रणीते स्सेन्द्रपुराणे हिंगुल- 
सिन्दूखणने नाम पश्चमो5्ष्यायः ॥ ५ ॥ 


पष्ठो5व्यायः । 
अथातो गन्धपाषाणवर्णनं नाम पश्ध्याय॑ व्याख्यास्याम:ः ॥ 
अब हम गन्धकवणेन नामक छठे अंध्यायका व्याख्यान करते हैं । 
शिष्य उवाच । 
गन्धकेन विना नाथ पारदस्य न संस्कृतिः । 
अतस्तस्य समुलत्तिः शोधनं चाति कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


शिष्य बोला-हे स्वामी ! गन्धकके विना पारेका संस्कार नहीं हो सकता, 
इसलिये गन्धककी उत्पत्ति ओर रोधन कहिये ॥ १ ॥ 


मन्धकोत्पात्तः । श्रीगुरुरुवाच । 
एकदा चोदगेस्तीरे सषैरलविभषिते । 
श्वेतद्वीपे सखीभिर्हि पार्वत्याः ऊीडने रनः ॥ २ ॥ 
प्रवृत्त तेन वच्चाणि रक्तवर्णानि जज्ञिरे । 
त्यक्तवा तानि नवीनानि परिधाय गता तवः ॥ ३ ५ 
सखाभिः सह कैलासं वचाण्यब्धौ गवानि वे । 
वीचिविक्षोभवशतः क्षीराब्यो भाषुरञसा ॥ ४ ॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १४७) 
जै 


देवासुरेमहावीर्यमथ्यमाने महोदधौ । 
सुधया सह तद्रक्तं जातत गन्धकरूपकः ॥ 
श्त £< ग य. 
जारण मारण याज्या रसराजस्य तद्णः ॥ ५ ॥ 
गुरु बोले-किसी समय नाना ग्रकारके रत्नोंसे शोमित ख्वेतद्वीपमें साखियोंके 
साथ खेलतीहुई पार्वतीजीका रज अबृत्त हुआ। उससे उनके वख लाल 
होगये, उनको वहीं छोड दूसरे स्वच्छ वच पहन वह सहेलियोंके साथ वहांसे 
कैठासको चरी गई | और वह छोडे हुए वचर समुद्रकी लहरियोंसे क्षीरस- 
मुद्रमें चले गये । जब बडे पराक्रमी देव तथा दैत्योंसे समुद्र मथा गया तब 
वही रज अग्तके साथ गन्धकरूपसे उत्पन्न हुआ जो पारेके जारण और मारणमें 
कौम आता है, क्योंकि उसमें पारेकेसे ही गुण दै ॥ २-५॥ 
नामानि ।. 
गन्धको गन्धपापाणः शु्युच्छः सुगन्धकः । 
सौगन्धिकः शुल्वरिषुः पामारिनवनीतकः ॥ ६ ॥ 
संस्कृतम मन्धकके नाम गन्धक, `गन्धपाषाण, झुकपुच्छ, सुगन्धक> 
सौगन्धिक, शल्बरिषु, पामारि तथा नवनीतकं ॥ ६ ॥ 
शोधितगन्धकग॒ुणाः । 
हरेद्रोगान 3 
शुद्धो गन्धो नडखमृत्युञ्वरादिकान्‌ । 
अभिकारी म वीर्यबृद्धि ~, 25. 
अभिकारी महार॒ष्णो वीर्यबृद्धि करोतिहि ॥ ७ ॥ 
ज्ञोधा हुआ गन्धक कोढ, मरण, र आदि रोगोंकों दूर करता है, अगरिको 
दीप्र करताहै, बहुत गर्म है, वीयंको बढाता है ॥ ७ ॥ 
किञ्चे। 
गन्ध्वातिरसायनः सुमधुरः पाके कटूष्णान्वितः 
कण्डुकुटविसर्पदपैदलनोदी ^... [पु 
दीप्तानलः पाचनः। 


आमोमन्मथशोधनो विषहरः सूतेतिवीर्यप्रदो 

गौरीपुष्पभवस्तथा रूमि हरः स्वणोधिकं वीर्यङत्‌ ॥ < ॥ 
... रसायनोंमें सबसे अधिक रसायन गन्धक है, मीठा, परिपाकर्मे कडुआ, गमे 
है । खुजली, कोढ और विसपेका नाश करताहै, जाठराप्निकों बढाता है, पाचन है, 
आमको मथकर शुद्ध करता है, विषकों अच्छा करताहै, पारेके योगसे बरकी 


(१४८ > रसेनदरपुराणम्‌ 1 


1 अ प 


द्धि करता है, यह गन्धक पाव॑तीजीके रजसे उत्पन्न हुआ है, पेटके कीडोकों 
दर करता है, सुवणभस्मसे भी अधिक बलकारक है ॥ ८ ॥ 
गन्धकमेदाः । 
क न [~ अ 
स चाप तिविधों वत्स शुकचञ्चानभा वरः । 
मध्यमः पीतवर्णः स्याच्छ्धवर्णोऽवमः किल ॥ ९ ॥ 
हैं शिष्य ! वह तीन प्रकारका होता हैं सबसे अच्छा लार, पीला मध्यम और 
सफेद खराब होता है ॥ ९ ॥ 
9 अन्यान्त्र लक्षणानि 1 
है ८ ४3 [~ 
चतुर्धा गन्धको ज्ञेयो वर्णः श्वेतादिभिः ख । 
शेतोऽ खटिका भोक्त ठेपने टोहमारणे ॥ १० ॥ 
तथा चामलसारः स्यायो भवेतीतवर्णवान्‌ ॥ 
शुकपिच्छः स एव स्थाच्छूठो रसरसायने ॥ ३१ ॥ 
रक्तथ्व शुकतुण्डाख्यों घोलुवादविधी वरः ॥ 
डुर्लभः छुष्णवणेश्व से जरामृत्युनाशनः ॥ १२ ॥ 
सुफेद आदि वणस गन्धक चार भकारका हे । खडियानामसे प्रसिद्ध सफेद 
गन्धकं मकार्नोको पोतने और छेको सारनेमे काम आता दै, पीला आमलासार 
कहा जाता । हरा रस और रसायनमं उपयोगी है, तोतेकी चोंचके समान छाल 
गन्धक धात॒ओंके विचारके विधिमें उत्तम है कालागन्धक नहीं मिलसकता, यदि 
वह मिल तो बृद्धावस्था और सत्युको नाश करता है॥ १०-१९ ॥ 
किंञ्च । 
गन्धो द्विविधः भोक्तो छोणीयश्वाम्टसारकः । 
= पे न क 
यांग्यश्ववाम्लसारा हू रसमा शणात्मकः ॥ १३ ॥ 
खोणियां ओर आमलासार इन भेदोसे गन्धक दो कारका है, रसकी विधिमें 
आमलासार ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अनेक खण हैं ॥ १३॥ 
गन्धरोधनविधिः । 
सन्नो घटीमात्र वारिधोतों हि गन्धकः । 
गव्याज्यविदुतो वद्ाद्गालितः शुद्धमृच्छति ॥ १४ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (१६९) 


= रस 


एवं संशोधितः सोयं पाषाणानम्बरे त्यजेत्‌ 1 

घृते विष तुबाकार स्वयं पिण्डत्वमव च ॥ १५ ॥ 

इति शुद्धो हि गन्धस्तु नापथ्ये विकृतिं बजेत्‌ । 

अपथ्यादन्यथा हन्यात्पीतं हालाहल यथा ॥ १६ ॥ 

आमटरासार गन्धक पानम बाकर घडाभरतक दूधम गाना चाहिये, दूध 
गन्धकको अपेक्षा लगभग पचयुना लेते हैं । प्रथम गन्धक्को पांसकर घाम 
गाना चाहय, फिर साफ कपडसं छानकर दूधम छडः वह जमजायगा ॥ 
रतामट। आद कपडेम हो रहजावग, आर गन्धकका वेष उस दू धरम सलजायगा 1५ 
तत्पश्चात्‌ गन्धकको दधते निकालकर पानीसे थोवे और सुखाकर रक्षापूवेक 
रखछोडे, ऐसा शद्ध गन्धक्त कभी विकार नहीं करता । यदि विधिपूर्वक झुद्ध न 
हो तो हालाहल विषके समान मनुष्यको तत्काल मार देता है ॥ १४-१६ ॥ 
मकारान्तरम्‌ । 
५५५४ [~ कर से क्षिप्नो कप शुद्ध 
गन्धका द्रावेता ओङ्गरत्त क्षिप्तो [शुद्धयात । 
तद्रस सधा भिन्नो गन्धकः प्रिशुद्धयति ॥ 
क 
अथवा काञिके तदरच्छुद्ः स्यादूर्धवसटात्‌ ॥ १७ ॥ 
उक्त प्रकारस गन्धकको घीमें गलाकर सात बार भौँगरेके रसम डालनेसे शुद्ध 
होता है या किसी बरतने कॉजी भरकर उसका मुख कपडेसे बांधदे, फिर 
उस कृपडेपर घीके बराबर गन्धकके छेट छोटे ठुकडे छोडदे, उपरमे छोहेका 
तवा रख आँच जलावे, तवा गर्म होनेपर जब गन्धक पतला होकर कांजीमें 
गिर जाय तव उसे, निकाल लेवें और धोकर रखंदे तथा जअवसस्में उसका 
उपयोग करें ॥ १७ ॥ 
अद्धगन्धकाततेटाकरषणम्‌ । 
०३6 ० म ५, 

अर्वक्षीरेः स्त॒हीक्षीरेव्नं लेप्य तु समवा | 

गन्धकं नवनीतेन पिष्टा वश्च लिपेडनस्‌ ॥ ३८ ॥ 

तद्रतं जाटतामश घृत्वा कपादधासूखाम्‌ । 

तटं पतेदथोपाण्डे माद्यं योगेषु योजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


किसी नवीन गज सवागज कपडेको सात सात वार ऑक और थूहरके दूधर्मे 
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च 
( १५०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


खुब लेपकर वत्ती बनावे फिर उस वत्तीको जलाकर किसी चिमरे आदिसे पकड- 
कर नौचेको लटकादे, उसके नीचे कोई स्वच्छ पात्र रखदे तो उसमें तेल टपकेगा 
उसको अनेक रोगोमे अनुपानके योगसे योजित करे तो खांसी द्मा आदि अनक 
रोग नष्ट होय और देह बलवान्‌ हो ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
आदित्यास्ते च पयि दव्याद्रन्धकजं रजः । । 
तजातदाधेजं सापगन्धतट [नियच्छात ॥ 
मृन्वतेठ गलत्कुठ्ठ हान्त ठेपा्च भक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 
सन्ध्यासमय दूधमें गन्धकका चूर्ण डालकर दही जमाले, जम जानेपर उसे 
मथकर मक्खन निकालकर उसका घी बनावे यही गन्धकका तेल कहाता है 
इसको लगाने और खानेसे गालितकुष्ठतक अच्छा होजाता है ॥ २० ॥ 
गन्धकदुगेन्धनिवारणम्‌ । 
विचूर्ण्य गन्धक क्षीरे घनीभावावधिं पचेत्‌ । 
ततः सूयाविर्तरसं नरईखां पचेच्छनैः ॥ २१ ॥ 
पश्वा पातयेत्माज्ञो जटे त्रिफटसमोवे । 
2 ५ = = 1 
जेहात गन्धकां गन्ध नज नास्ताह सशयः ॥ २२ ॥ 
गन्धकका चूरा कर दूधमें गादा होनेतक पकावे, पीछे धीमी आँचसे काले 
आँगरेके रसम पकावे । त्रिफलाके काढेमें डालनेसे गन्धकका डुग्ेन्ध निस्सन्देह 
जाता रहता है ॥ २१॥ २२ ॥ 
„  गन्धकानुपानम्‌ । 
इत्थं विशुदच्िफटाज्यग्ङ्गमध्यन्वितः शाणमितोऽवटीटः । 
[8 क्षितः धि ~ हे ~ ~ _ ~¢ 
गधराक्षितुत्यं डरुतेऽक्षियुगमं करोति रोगोज्ज्ितदीर्षमायुः॥ २२ ॥ 
शुद्ध गन्धं निष्कमात्रे तु दुग्ैः सेव्यं मसं शोयवीयेप्रवृद्धों । 
(० ~ [3 [नि 
बण्मासात्सपात्सवरा गप्रणाश्ा इदव्या दृष्टिदी धमायुः सुरूपम्‌॥ २४॥ 
इस अकार शद्ध गन्धक त्रिफला घी और सहतके साथ चारं मासे खानेसे 
गीधकीसी तेज दृष्टि होती है, रोगहीन होकर चिरायु हो । यदि दूधके साथ एक 
महीनेतक निष्कभर खायाजवि तो बरु और पराक्रम बढे । और यही यदि छः 
महीने खायाजाय तो सभी रोग नष्ट हों, आँख दिव्य हो और सुन्दर रूप हो 
जावे ॥ २३ ॥ र४ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( १५१ ) 
४. हे तवदरोषं ~ ३.१ 
` मोचाफठेन तदरोषं चित्रकेन महाम्‌ । 
र ५ 
आररूषकपायेण क्षयकासाअयेड्रशम्‌ ॥ २० ॥ 
मन्दानलत्वं जयति जिफलाकाथसंयुतः । 
ऊध्वेगान्सकलात्रोगान्हन्ति शीघ्र सुगन्धकः ॥ २६ ॥ 
यादि गन्धकं मांचाफलके साथ खायाजाय ता त्वचाक दांषाकां हटाव, चीतेके 
साथ खानेसे बहुत बलकों करता है, अड्डसेके साथ सेवन करनसं खाँसी आर 


श्वासको दूर करे । त्रिफलाके काढेक साथ मदाभिकों अच्छा करता ह आर दंहक 
ऊपरी भागके सभी रोगोंकों अतिशीघ्र अच्छा करता हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


चुर्णीरृत्य पढानि पश्च नितरां गन्धाश्मनो यलत- 

स्तचूर्ण त्रियुणे तु मार्कवरसे छायाविशुष्कं क्तम्‌ ॥ 

पश्चाड्ूर्णणथाभयामधुघृत प्रत्येकमेषां पलम्‌ 

वृद्धो योवनमेति मासग्रुगछख़ादन्नरः प्रत्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 

सदरन्धाश्मवितरर्णितं पिवति यस्तैडेन कर्षोन्मित- 

मयज्ञोष्णनलावसेचनरतः काटे यथा प्रत्यहम्‌ ॥ 

सप्ताहजितया निहंति सवणाः पामादिसवौरुजो 

नित्याभ्यासवशाद्विन्टपकलङ्ेशोपतापः पुमान्‌ ॥ २८ ॥ 

पांच पल गन्धकके चूरेको भौगिरेकं रसम खुब पीसकर छायामे सुखावे, फिर 
उसमें छोटी हरड मिलाकर शहद और मधुक साथ दा महीनेतक नित्य खाब ता 
बूढा भी जवान होजावे, ओर तेलके साथ यदि ननत्य ददा मासे खावे, माल्स 
कर और गमे पानीस न्दावे ता २१ हो दनाम घाव खुजला इत्यादि राग नष्ट 
हों ॥ यदि सदा इसका अभ्यास ककेयाजाबव तो किसी प्रकारका दुःख नहा 
रहता ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अक्रारान्तरम्‌ } 

यो वाऽपयु्रमतिः सुचूर्णितमिदं गन्धाश्मकष्णासमं 

पथ्यातुल्यमपि प्रपूजितसुरुर्भतेशपूजारतः 

आहारादिषु यन्त्रणादिरहितः स्यालुशिवीरयाधिकः 

ओओत्ुाम्डुननेचयुग्मविलसदामीकरो भासुरः ॥ २९ ॥ 


रू 
(१८२ ) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 
बराबर हरडों और पीपर्टाके साथ गन्धकके चूर्णका जो सेवन करे उसे 
चाहिये कि अपने गुरुकी पूजा करके शिवजीकी पूजा करे उसे आहार विहार 
आदियें कुछ भी बाधा न होगी, पुटि ओर बल बढ़ेगा, फूले कमलके समान 
नेत्रोंकी शोभा होकर सुवर्णके समान कान्त होगी ॥ २९ ॥ 
गन्धकरसायनम्‌ । 
[^ जी 9 [4 ह. [3 [> 
शुद्दो बालिगोपयसा विकाव्यस्ततश्वतुनतिड्विकाभिः ॥ 
= (५ ५ 
पथ्याक्षवाज्योपपश्नज्ूराजेर्माव्योश्वारं पृथगाईकेण ॥ ३० ॥ 
सिद्धे १ द प ४ + 1. 
सिदे सिता याजय तुल्यभागां रसायनं गन्धकसताज्ञतं स्यात्‌ । 
धातुक्षय मेहगणाभरिमान्यं शूं तथा को्टगतांश रोगान्‌ु॥ ३१॥ 
उु्ान्यथाटादशरोगंख्यान्निवारयतयेष च राजयोग्यम्‌ । 
कर्पोन्मितं सेवितमेतिमर््यो वीर्य च पुष्टं बट्वान्मदीपिम्‌॥ ३२॥ 
वमनं रेचनं पूर्व शुद्धौ चैव समाचरेत्‌ । 
जाङ्गलानि तु मांसानि छागृडानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्ध गन्धकको पहिले गायके दूधमें भावना दे फिर चाठुजौत, गिलोय, हरड, 
बेडा, आँवला, साट, भांगरा अदरखका रस इन औषधोंकी आठ आठ भावना 
देनी चाहिये, फिर गन्धकके बराबर चीनी मिलावे, यह गन्धक रसायन हो 
जाताहै, इसकी मात्रा आधा या पौन तोला है, यह धातुदौबंल्य, बीसों प्रकारके 
ममेह, जाठराभ्रिकी क्षीणता, शूल और पेटके भीतरके ददं, सव ग्रकारके कोढोंको 
दूर करताहै, राजा ओक सेवन करने योग्य है। यह बल और वीयेकी पुष्टि करता, 
अम्निकी दीति करताहे । ओषध सेवन करनेके पहिले कय और जुलाब देकर शरीरकों 
शुद्ध करना चाहिये वनके पञ्चुओं तथा बकरीके मांस खाना चाहिये ॥३०-३३॥ 
गन्धकड़तिः । 
कलांशव्योपसंयुक्ते शुद्धगन्ध॑ विमर्दयेत्‌ । 
अरानिमात्रे वे तद्धिप्रकीर्य विवेश्य तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सूत्रेण वेशयिल्वा च यामं वैले निमजयेत्‌ । 
+ 9. भः 
धृत्वा संदेशतों वर्ति मध्ये भज्वाटयेच ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तो निपतितो गन्धो बिन्दुशः काचभाजने । 
3 _ च. + ५.५ [> 
तां डति पश्षिपेलत्रे नागवल्ल्या ्चिबिन्दुकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


च 
आपारीकासमेतम्‌ । ( १५३ ) 
वहेन प्रमित शुद्ध सतेनं च विमर्दयेत्‌ । 
अड्डल्याथ सपत्रा तां डुतिसूतं च भक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
करोति दीपनं तीव कषयं पाण्डं च नाशयेत्‌ । 
कासे श्वासे च शूलातिं थहणीमतिदुधराम्‌ ॥ 
आमं विशोषयत्याशु ठघुतं भकरोति च ॥ ३८ ॥ 
सोलहवां माग त्रिकुटा मिलाके गन्धकको खरल करे फिर हाथभर कपडेके 
डुकडेपर उसको फैलाकर बत्ती बनावे, उसे खतसे लपेटकर १ पटर तेटमं इवो 
रखे, फिर उसे संडसीसे पकडकर वीचमं जलादेवे तो गन्धक पिघलकर काचके 
बर्तनमे बूँद बूँदकर टपकेगा उसमेंसे ३ बूँद पानके पत्तिमें रख और तीन रत्ती 
दधा हुआ पारा अंग्रुलीसे घोटकर उसे खावे तो जाठराश्रिको दीप्र कर तेज करता 
है, क्षय, पाण्डुरोग, खांसी, दमा, बडी ग्रहणी, और आमका नाश होता है, और 
देहकों हलका बना देता है ॥ ३४-३८\॥ 
वातास्िल्संयुक्त जिफलाझुर्युलेन तु । 
गन्धकं रससंयुक्तं जराव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्रिफला और गूगल मिले हुए तिल तेलमें मिलाकर गन्धककी मालिश,करे तो 
चातव्याधि दूर होती है अथवा गृगलके साथ खानेसे वायुके विकार शान्त होते 
हैं और शुद्ध पारेके संयोगसे गन्धक खावे तो बुढापा और व्याधियां दूर हों॥३५॥ 
मासमात्रप्रयोगेण शृण वक्ष्यामि तदुणान्‌ । 
~ 
अर्शों भगन्दरखव तथा देष्मसमुद्धवाः ॥ ४० ॥ 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे मासेनेकेन गन्धकात्‌ । 
= ५ 
पण्मासस्य प्रयोगेण देवतुल्यो भवेन्नरः ॥ ४१ ॥ 
यदि १ महीना इसका अयोग किया जवि तो उसके गुणोंको में कहता हूं 
बवासीर और कसे उत्पन्न हुए सभी रोग नष्ट होजाते हैं, और जो कहीं ६ 
महीने सेवन किया जाय तो मनुष्य देवताओंके समान ( अजर और अमर ) 
होजाता है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
हंसवर्णाश्व ये केशा बलिखेव भागिनी । 
चला दन्ता मन्दरष्टः बटशुक्रादिसक्षयः ॥ ४२ ॥ 


(दद) रसेनद्र पुराणम्‌ 1 


निर्जित्य यौवनं याति चमरा इव मूर्धनाः । 
दिव्यदृश्टिमहाप्राणो वराह इव कर्णयोः ॥ ४३ ॥ 
यदि बाल पककर हंसोंके समान सुफेद होंगयें हों, चमडेमें लंबी २ बरवरे 
पृडगयी हों, दांत हिलते हों, दृष्टि कम होगयी हो बल तथा शुक्र आदिका नाश 
होगया हो इन सबकों जीतकर युवावस्थाकों मनुष्य प्राप्त होताहै; बाल भौरोंके 
समान काले काले होजातें हैं, देववाओंकीसी दिव्यदृष्टि होती है, ओर खञरके 
समान तेज कान सुननेवाखा होजाताहै ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
चक्षुषा ताश्तुल्योऽसौ वठेन बलविक्रमः । 
इददन्तो वृद्धकायो द्वितीय इव शङ्करः ॥ 
तस्य मृत्रपुरीषेण शुल्वं भवति काञ्चनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आँख देखनेमे गरुडके समान, विष्णुके समान बली, मजबूत दौ तवाला वह 
भनुष्य होजाता है, ( इसमें कुछ अत्युक्त नहीं कि ) वह दूसरा महादेवही सा 
होता है ऐसे पारेके योगसे ताबा सोना हो जाता हैं॥ ४४ ॥ 
गन्धकरतुल्यमरिचः ष्डणत्रिफटानितः । 
शम्याकमूलजरसैमंदिंतो :खिलरोगहा ॥ ४५ ॥ 
द्विनिष्कप्रमितों गन्धः प्रीततैेन शोधितः । 
पश्चान्मरिचतेलाश्यामपामार्गजलेन च ॥ ४६ ॥ 
पाचयित्वा वलिः सर्वदेहालिप्तः भरयलतः । 
धर्म तिष्ेत्ततो रोगी मध्याह्धे तकक्तकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भुज्जीत रात्रो सेवेत वाहं पातः ससुत्थितः। 
` महिषीछगणें संटिप्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शीतोदकेन प्रामादि खर्जुकुड प्रशाम्यति ॥ ४९ ॥ 
गन्धककं बराबर काटी मिचे हों और छः यनी त्रिफलासे युक्त हों उन्हें 
शम्याककी जडके रसम घोटे तो वह सभी रोगोंकों नाश करता है अथवा 
दो निष्क ( टंक ) गन्धकको सरसोंकं तेल्में शोधन करे फिर मिर्च ओर अपा- 
मागेका रस मिलाकर तेल पकालेबे इस तेलकी मालिश करके धूपमें बैठे और 
दही भात ख़ाबे रातको आगसे सके फिर सबेरे महिषीकी छा तथा गोबर 


भाषाटीकासमेतम । ( १५५) 
मलकर ठंडे पानीसे स्नान करे तो पामा खजं ओर कोढ आदि इसके सेवन कर- 
नेसे ३ दिनमे शान्त होजाते हैं ॥ ४९-४९ ॥ 

-गन्धकटेपः । 

शम्याकमूलस्वरसेः संघुष्टी गन्धकोत्तमः । 
~ डी देहे 1 ~, ¢, 
चिक्र देहे शवं खञडषटपामादिमर्दनः ॥ ५० ॥ 
अमलतासकी जडके रसम उत्तम गन्धकको घोटकर देहमें मालिश करे तो वह 
खुजली कोंढ और पामा आदिका नाश करता द ॥ ५० ॥ 
गंधकस्य धातुरेधकं कलम्‌ । 
8 - 0० ५ ५ 5 6 
पीते च ग॑थके सूतं रक्तं चित्रसशरुवम्‌ । 
वजीक्षीरेण संपिष्ट वङ्गस्तमभकरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पीला गन्धक, पारेकी कजली, लाल चन्दन चीता तथा थूहरके दूधमें घोटनेसे 
वेगका चांदी होजाता है ॥ ५१ ॥ 
=. 
गन्धकेन हतं शुल्वं दरदन सम्‌ कुरु । 
मातुटङ्गरसे पिष्टा त्रिपुटान्त्रियते फणी ॥ ५२ ॥. 
श, 3102 - ५ ५ [3 
सेन्दुराभे भवन्नाग तात्र भवाति काञ्चनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गन्धकसे मारे इए तके बराबर दिक मिलाकर बिजौरेके रसम पीस खरल 
करे, फिर सीसेके पत्रोंपर लेपकर पुट देवे, इस रोतिसे तीन पुर देनेसे सिन्दूरके 
समान भस्म होजायगा, इसको जब तविमं डालों सोना दोजायगा ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
अञुद्धगन्धकदोषाः । 
न्व ष 9 + _ 
अशुद्धगन्धः कुरुत च कृ ताप भम्‌ पापरुजां तथव । 
रूपं ससं वीर्यबर्ल निहन्ति तस्मा्विशुद्धो विनियोजनीयः ॥ ५४ ॥ 
अशुद्ध गन्धक कोट, दाह, घुमरी तथा दूसरे पाप रोगोको करता दै । सुन्दर 
रूप, सुख, बल और पराकरमका नाश करता है इससे जुद्दी गन्धकका उपयोग 


करना श्रेष्ठ है॥ ५४ ॥ 
गन्धकमक्षणे वज्याणि । 


उवणाम्डानि शाकानि द्विदानि तथेव च । 
3 ४ 2, 4 ५ चैतानि वर्जयेत्‌ 
बियश्ारोहणं यानं पदा चैतानि वर्जयेत्‌ ॥ ५५. ॥ 


( १९६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


3 


गन्धकके सेवन करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह खरे' व खट्टे पदार्थ, हरे 
शाक द्विदल अन्न ( अरहर आदि ) ख्रीसद्र, घोडे आदिकी सवारी, पैदल 
चलना इत्यादि छोडदे, अथौत्‌ उष्ण पदार्थोका सेवन न करे ॥ ५५ ॥ 
गन्धकस्य क्रिया चेव समासेन मयेरिता । 
अध्याय स्मस्तवया घार्या सावधानतयात्मज ॥ ५६ ॥ 
है वत्स ! इस रकार संक्षेपसे गन्धककी क्रिया मैंने इस अध्यायमें तुझसे 
कही है उसको सावधानतासे ध्यानमें रखना ॥ ५६॥ 


इति श्रीपाण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायग्रणीते रसेन्द्रपुराणे 


गन्धपाषाणवर्णने नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 





~ 
सत्तमाऽध्यायः। 
अथातो #रकशोधनमारणवर्णन॑ नाम्‌ सतमाध्यायंव्यास्यास्यामः॥ 


| 


अब हम अश्रकक रोधन मारण वणवाले सातवें अध्यायका कथन करते है (४ 


गुरुरुवाच 1 
गगनस्यापि संशुद्धिर्मारणं सत्वपातनम्‌ । 
ज्ञातव्यं वै तवया पुत्र तदर्थं वर्ण्यते क्रिया ॥ ३ ॥ 
गुरु कहने लग ह्‌ पुत्र ! अश्रककी अद्ध आर सारण तथा सच्वपातन यह 
सब तुमका जानना चायं इससे इनकी क्रयाक्रा वणेन करना चाहिये ॥ १॥ 
तत्रादावष्टा महारसाः 
अभेवैकान्तमाक्तीकविमलाद्रिनसस्यकम्‌ । 
चपलो रसकशवेति ज्ञात्वा कार्या हि संग्रहः ॥ २ ॥ 
अश्रक, वेक्रान्त. तमेरी सनासक्खा, रूपामक्खी शिलाजीत. चपर आर 
खपारंया यह आठ महारस है, वेद्यकों चाहये के जानकर इनका सग्रह कर ॥२॥ 
केषांचिद्रे मते तात रसाश्रेमे प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ 


हे पुत्र किन्हींके मतमें ये रस कहें गये हैं ॥ ३ ॥ 





१ चपछ धात्‌ शीशे और वह्मेंसे निकलता है । 


भाषारीकासमेतम्‌ । (१५७ ) 


रसाः। 
द्विधा सूतख्रिधा गन्योऽशया खं ताटमष्टधा । 
~ 9 ~, 
मिन्नाअनं च कासीसं गेरिकं च रसा इमे ॥ ४ ॥ 
दो कारका पारा तान प्रकारका गन्धक, आठ ग्रकारक अश्क आठही 
अकारका हरताल, तथा सुरमा, कसासर आर गरू ये रस हूं ॥ ४॥ 
प्रञचोपरसाश्वेमे यथोक्तं रसवादितिः । 
एक एव रसो ज्ञेयो बहुधोपरसाः स्मृताः ॥ ५ ॥ 
परन्तु यह सब उपरस हैं जैसा रसके वक्ताओंने कहा है रस केवल पारा है, 
उपरस तो बहुत हैं पारा ओर गन्धकको हम पहले कहचुके अब यहां अभ्रक 
आदिको लिखते हैं ॥ ५ ॥ 
तत्रादावभ्रकस्येव समुलत्त्यादिक -यण ॥ ६॥ 
उनमें पहले अश्नकहीकी उत्पत्ति सुनो ॥ ६ ॥ 
पुरा वधाय वृत्रस्य वज्रिणा वजसुद्धतम्‌ । 
विस्फुिङ्गास्ततस्तस्य गगने परिसर्पतः ॥ ७ ॥ 
ते निपेतुधनष्वानाच्छिखरेषु महीभृताम्‌ । 
तेश्य एव समुलन्न तत्तदविरषु चाभकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आचीन समयकी बात है के दवदत वृत्रासुरका मारनक ख्य इन्द्रन अपना 
वज्र उठाया, उस समय उसके आप्रिकण आकाशम फेलगय फर व मधघाक् शब्दासं 
पर्वतोंकी चोटियोंमें गिरे, उनहीसे उन उन पवतम अश्रक हो गया ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
तद्रजरं वजजातत्वादभमभरवोद्वात्‌ । 
क + ५ ~ 
गगनात्यतित यस्मादरगनं च ततोऽपवत्‌ ॥ ९ ॥ 


वज्रसे उत्पात्ति होनेसे उसका नाम वज्र मेघशब्दसे उत्पन्न होनें ` अभ्र + 


ओर आकारासे गिरनेसं गगन नाम हुआ ॥ ९ ॥ 


 शैताञ्रकोत्पात्तेः। 
कदाचिद्िरिजा देवी हरं दष्टा मनोहरम्‌ । 
सुमोच यत्तदा वीर्य तातं शुभमभकम्‌ ॥ १० ॥ _ 


( १५८) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
किसी समय मनको हरलेनेवाले श्रीशिवजीको देखकर बीर्यत्याम करतीथी वही 


-सुफेद अभ्रक होगया ॥ १० ॥ 
अश्रकजातयः। 


अह्मक्षत्रियविद्शदरभेदात्तत्स्पाचतुर्विधम्‌ । 
ऋमेणेव सिते रक्त पीतं छां च वर्णतः ॥ ३१ ॥ 
अभ्रक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और गदर इन भेदोंसे चार प्रकारका है । वह 
रमसे सुफेद वर्णेका बराह्मण, लाल क्षत्रिय, पीला वैश्य, काला शुद्र कहाताहै॥११॥ 
वर्णानुसारकायाणि । ् 
भ क 1 
परशस्यते सिते तारे रक्त तत्र रसायने । 
2 हेमनि 1 न 
पीते हेमनि कृष्णं तु मदे शुद्धतयापि च ॥ १२ ॥ 
सफेद अभ्रक चाँदीके कामम अच्छी होती है, लाल रसायनमे, पीली सुवर्णेमें 
'पीली सोनेके काममें, और काली औषधके मयोगमें झुद्धहुई लेनी चाहिये ॥१२॥ 
कृष्णाअरेकमेदाः । 
पिनाकं दर्दरं नागे व चेति चतुर्विधम्‌ । 
ष्णां कथिते भा्ैसतेषां लक्षणसुच्यते ॥ १३ ॥ 
पिनाक, ददर, नाग तथा वज्र इस प्रकार विद्वानोंने अश्नकके चार प्रकार 
के हैं ॥ १३ ॥ 
पिनाकाभ्रकलक्षणम्‌ । 
सुअत्यग्री विनिक्षिप पिनाकं दलसंचयम्‌ । 
अज्ञानाद्वक्षणे तस्य महाङुटपरदायकम्‌ ॥ १४ ॥ 
आँचमें छोडनेसे जो कई पर्तोको छोडे उसे पिनाक अश्रक कते हैं । विना 
जाने यदि काई उसे खावे तो कुष्ठी हो जावे ॥ १४ ॥ 
दर्दराश्रकलक्षणम्‌ । 
ददर विनिक्षिप कुरुते दर्द्रध्वनिम्‌ । 
1 
गालका न्च॒हुशः रत्वा तत्स्थान्मृत्युम्दायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
_ दढ़ेर अभ्रक आगमं डालते ही मेंडककासा शब्द करता है, इसके खानेसे 
पेटमें बहुत गोले हो जाते हैं जिनसे अन्तम सत्यु दो जाती है ॥ १५ ॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १५९) 


नागा भरकलक्षणम्‌ । 
नाग तु नागवद्वक्कों फत्कारे परिुत्चति । 
तद्धक्षितमवश्चं ठु विदधाति भगन्दरम्‌ ॥ १६ ॥ 
_नाग नामका अभ्रक आगमे डालनेसे सर्पकीसी पकार छोडता है, यदि उसे 
खाते तो अवश्य भगन्द्र रोग होजाय ॥ १६ ॥ 
वञ्ाभ्रकटक्षणम्‌ । 
वजे तु वजवत्तिष्ठेन्न चभो विति बजेत्‌ । 
सवधिषु वरं वजं व्याधिवार्षकमृत्युजित्‌ ॥ १७ ॥ 
वज्र नामका अभ्रक आगमे वञ्जकी भांति स्थिर रहता है कोईमी विकार 
उसमें नहीं होता, सभी अश्रकोंमें यही वज्र नामक उत्तम है, यह रोग ब्रद्धपना 
और सखत्युतक जीतता है ॥ १७ ॥ 
अत्र केचित्‌ । 
वजाभ्रकं आँचमें डालनेसे वज्रकी भाँति स्थिर रहती है कुछ भी विकार उसमें 
नहीं होता । यह वज्नामक अभ्रक सब अश्नकोंमें श्रेष्ठ है, रोग वृद्धावस्था और 
सत्थुका जय करनेवाला है ॥ 
लक्षणान्तरम्‌ । 
यदजनि क्षिप्त न बद्धौ विति वजेत्‌ । 
वरजं हि तद्योज्यमन्न सर्व नेतरत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो काजकक समान काला हो, आँचमें डालनेसे जिसमें कुछ भी विकार न हो 
उसको वज्ाश्रक कहते हैं,, यह सभी रोगोंमें उपयोग करने योग्य है, 
दूसरा नहीं ॥ १८ ॥ 
दिगिभागेनाभ्रकगुणाः । 
अभ्नम॒त्तरौलोत्थं बहस याणोत्तरम्‌ | 
दक्षिणाद्विभवं स्वतल्पसत्वमल्पयणोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्तरके पर्व॑तोंसे उत्पन्न हुआ अभ्रक बहुत बलवान्‌ ओर श्रेष्ठ ग्र॒णोंबाला 
होता है दक्षिण पर्वतोंसे उत्पन्न हुआ दुबल ओर कमगुणवाला होता है ॥ १९ ॥ 
४४९ द भूमिलक्षणम्‌ । 
अभग तस्य खाने भिषम्मिसतत्खानयिता उरुपप्रमाणम्‌। 
तद्रारत्सफटमदं स्थाहुणाविक स्वल्पयुणं ततोऽन्यत्‌ ॥ २० ॥ 


ऑन अः" चः 


( १६० ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 
अभ्रक निकालनेके लिये वै्योको पोरसेभर खान खुदवानी चाहिये, जब 
गारेके समान निकलने लगे तो उत्तम अश्रक जानना, यह बहुत स्व और गुण- 
युक्त दै । इसके विपरीत हो तो कमणुणवाटी समझना ॥ २० ॥ | 
राजहस्तादषस्तायत् त्स्थत भारवत्तरम्‌ । 
20२८ 3 ~ १ त = 
खननेऽत्र हेत ग्राह्म मारणाथ खणाऽषकम्‌ ॥ २१ ॥ 
मायः चार गज नीचे खोदनेसे जो बहुत भारी अभ्रक मिले उत्तम गुणवाछी 
और रीघ्रफलमरद्‌ है उसको भस्मके लिये लेना चाहिये, इससे विरुद्धका त्याग 


करना चाहिये ॥ २१॥ स्‌ 
। कृष्णाभ्रयुणाधिक्यम्‌ । 


तथाभं छष्णवणांभं कोटिकोटिसुणाधिकम्‌ ॥ 
जग्धं पृथुदलं वर्ण संयुक्त भारतोऽधिकम्‌ । 
सुखनिमोंचपत्र च तदन शस्तमीरितम्‌ ॥ २२ ॥ 
काले रंगका अभ्रक करोडों 'झुण-अधिक है ( इसकी पाहिचान यह है ) 
चिकनी, बडे परतेवाली, देखनेमें सुन्दर, भारी, विना परिश्रम जिसके पत्रे निकल 
जावे, वह अभ्रक उत्तम कटी है ॥.२२॥ 
येक युक्तिनिरुक्तेः पत्राभकरसायनम्‌ । 
तैं कालकूटाख्यं विषं जीवनहेतवे ॥ २३ ॥ 
जिन युक्तिशुन्योन पत्राभ्रकको रसायन कहा है उन्होंने कालकूट विषको 
आणधारणका कारण माना है ॥ र३े ॥ 
स्वार्थ सेवनार्थ च योजयेच्छोधिताभकम्‌ । 
अन्यथा त्वस॒णं कत्वा विकरोत्येव निशितम्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्व निकालने ओर सेवन करके लियें भरी भांति शोधे इए अभ्रकको देना 
चाहिये । नहीं तो दोष उत्पन्न करके विकार करती है ॥ २४ ॥ 
अशोधिताश्रमारणदोषाः । 
पीडां विधत्ते विविधां नराणां ङं क्षयं पाण्डुगदं च शोफम्‌ । 
हतार्थर्पाडं,च करोत्यशुद्धमं दि तद्रदुरुवदिहत्स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
विना छुद्ध किया हुआ अभ्रक नाना अ्रकारकी पीडा कुष्ठ, क्षय, पाण्डुरोग, 
सजन, हृदय और पसुलियोंमें पाडा करती है, भारी है, जटराभिको कम 
करती है ॥ २५ ॥ 





`  माषाटीकासमेतम्‌।  : (१६१) . 
निश्वन्दिकं मृतं व्योम्‌ सवयं सरवगदेषु च । 
सेवितं चन्धिकायुक्तं मेहं मन्दानठं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मारी हुईं अभ्रक जो चन्द्रकरहित टो जाय तो सब रोरगोमे सेवन करने योग्य 
है । यदि चौन्द्रिकासहित सेवन की जाय तो ममेह मन्दाभि करती है ॥ २६ 
अभ्रकदोधनम्‌ । 
वज्ञाभकं वहितं निश्षिपेत्समसप्रथा । 
गोदुगषे त्रिफलाकाथे कंजिके सुरभीजले ॥ 
शुद्धिमायाति वे वह पक्षिप वा तधा त्रिधा ॥*२७ ॥ 
वञ्राभ्रकको अ भरम तपा तपाकर गायके दूध, त्रिफटाके क्राथ, कांजी और 
गोमजमें सात सात बार अथवा ( ल्घुकल्प करना हों तो) तीन तीन बार 
बुझावे इससे शुद्ध होती है ॥ २७ ॥ 
अकारान्तरम । 
अथवा बदरीकाथे ध्मातमश्न॑ विनीक्षेपेत्‌ । 
मर्दितं पाणिना शुष्कं धान्याभादतिरिच्यते ॥ २८ ॥ 
अथवा अशभ्रकको गर्म कर बेरके काढेमें डाढदे और निकालकर हाथोंसे खूब 
` मले तौ धान्याभ्रकसे भी यणकारक होता हैं ॥ २८ ॥ 
तथा च । 
आदौ सुतापितं क्तवा गगनं सपधा क्षिपेत्‌ । 
नि्यण्डीसुरसे सम्यग्गिरिदोष शान्तये ॥ २९ ॥ 
अभ्रकको खूब तपा तपाकर सात बार संभाढूके रसमे डुझावे तो परवतके मिट्टी 
आदिके दोष उसमें नहीं रहते॥ २९ ॥ 
धान्याभ्रकविधः । + 
चूर्णाभं शालिसंयुक्त बदा कम्बलके इयम्‌ । 
तिरात्ं कांजिकं स्थाप्यं तदन्नं मर्दयेद्‌ ॥ २० ॥ 
तन्नीर एव यलेन यावत्र्व खवेत्ततः ॥ 
कम्बलाइलित शणं मारणादौ भशस्यते ॥ ३१ ॥ 
अश्रकका चूरा ओर धानोंको कम्बलमें ढीला बांधकर तीन रात कांजीमें 
मभिगोवे, फिर गीले ही उसको पानीसे मरी भाँति मठे इससे अभ्रकके खा कम्ब- 
है अर ;/ = = 





॥) 





(सके) '  सते्ररणम्‌। 


८५.१६ आजाते हैं| यड धान्याके कंय जाता है ओर क्‍ 
श्रेष्ठ है ॥ ३२० ॥ ३१॥ 1 









मकारान्तरम्‌ 1 
उणा शालिसयक्त वने बद्धं हि कानिके । 
नियीतं मधनायततदान्याभमिति कथ्यते ॥ ३२ ॥ 

धानयुक्त अभ्रकके टुकडाको वस्त्रमें वांधक्र कांजीमें -भिगोवे ओर खूब 
म उससे जो महीन अभ्रक निकलता है उसे धान्या भरक कहते दै ॥ ३२ ॥ 
` सचद्धिकं च किद्राभं व्योम न ग्राहयेद्सः ॥ ` 

असितश्व नियोज्योऽसौ लोहे चैव रसायने ॥ ३३ ॥ 
... चन्द्रिकासह्ित कीटी सरीखे अश्रकको पारा नहीं खाता यदि पारा इस 
खाय ले तो लोहे और रसायनमें कार्ममें लाने योग्य है ॥ ३३ ॥ 

मारणम्‌ । 
पा 8 ५ अर 3 
अङ्गाराषार विन्यस्त ध्म्‌ातमव्‌ दलछ्तमू ॥ 
निक्िेत्कानिके उतम वहिसंज्ञिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धति कांनिकस्थस्य ५४ वि च 1 

ततोऽस्य कांनिकस्थस्य विं धर्म विधारणम्‌ । 

पेषणं च विधातव्यं पौनःपुन्येन पण्डितैः ॥ ३५ ॥ 

[* [3 यति न क 
चाक्नेरीस्वाज्ञनियसिरप्येव विधिमाचरेत्‌ । 
तण्डुडीयकमूलस्य रसेनापि ततः परम्‌ ॥ -३६ ॥ 
ततोऽस्मिन्‌ खदिरांगारनीवे नीतेऽभिवर्णताम्‌ 4: 
क्षिपेत्‌ पुनः पुनः क्षरे यथा निश्वन्दिकं भवेत्‌ ॥ ३७॥ ` 

, अभ्रक मारनेकी साधारण विधि यह है कि काली अध्रककौ अंगारोपर रख 
गर्म गमं ही जुदे जुदे पत्ते कर कांजीमें मिगोवे फिर उसके बत्तेनको धूपमें रखदे 
और ५.५० खूब पीसे फिर चूकांके रमं भिगोकर पीस डाले, इसके ` 
पीछे चौलाईके जडके रसम भिगोकर्‌ और दो तीन दिन धूपे रखकर पीसे, फिर 
टिकिया बाध तथा खुखाकर खरक कोयलॉमें खूब गमे कर निश्चन्द्रक होने तक 
रंक्‍्खे पीछे द धमं भिगोवे ॥ ३४-३७ ॥ 

मारणस्य विष्यन्तरम्‌ ॥ 
धान्या खुडतुल्यं च श्रेशक्षीरेण मर्दितमू । 
कुर्यात्सुचक्रिकां क 3 3 + ~ 3 


पत्सुचक्रिकां शुष्का सम्यग्गजपुटे पेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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ततो धृत एनुरकुमारीशिवाटिका । 
प्रत्यक सुरसेनेव पुटादाशु यतिं वेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धान्याश्रक आर यड बराबर लेकर गायक दूधर्ष घाट तथा राकेया बनाकर 
उन्हें धूपमें सुखाले और उनकी गजपुट्म पकावे फिर धव्रेके पत्तौके रष ओर 
गजपीपल, गुआरपाठा तथा कुप्ोदनीके रसकी भावना अडग अछग देकर गज-- 
चुटमें फूक तो अश्नककी शीघ्र निश्चन्द्रक भस्प होवें ॥ २८॥ ३९ ॥ 
गन्वर्वपत्रतो बेन डेन सह भावितमू्‌ । 
अधो वटपत्राणि निश्वर्द्ध जिपुटेः खगम्‌ ॥ ४० ॥ 
रेंडीके पत्रोंमें रस ओर डके पानीस भावना देकर अश्रकका गोला बनावे, 
उस ऊपर और नीचे बरक पत्तोंसे लपेटकर गजपुटमें फूंकदेवे इस प्रकार तीन 
तीन बार करनेसे अश्रककी निश्चर्द्रक भस्म होजाती है ॥ ४० ॥ 
चतुथविधिः 17 
केनाख्पस्य तृणस्यापि रसेनापि प्रमर्दितम । 
त घाटेत दशधा भरम निशवन्दरे जायते धकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धान्याभ्रकको कैनानामक वृण रसं घोटकर दश पुट देनेसे अवश्य निश्व- ` 
न्द्रक भस्म होजाता है ॥ ४१ ॥ 
पंचमविधिः । 
थान्याश्कस्प भविक भागां दंकनस्य च । 
षि ददन्धम॒षायां रुद्धा तीवा भरना पचेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
विचण्य योजयेव्योगे भेषजानामसंशयः ॥ ४३॥ 


एक माग धान्याश्रक और आधा भाग सुदागा देकर दोनोंको पीस अन्ध 


अूषामे रख वन्द्‌ करके तेन आँच देवे ठंडा होनेपर निकाले और प्रीसकर औषाधि- 


योके साथ देवे ॥ ४२ ॥ ४३॥ 








( १६८४) स्सेन्द्रपुराणम्‌ । 


युनरमर्य पुनः पाच्यं सप्तवारान्‌ पुनः पुनः 
ततो वटजदाक्रायेस्तद्ें पुटत्रयम्‌ ॥ 

त्रियते नाच सन्देहः भयोज्यः सर्वकर्मसु ॥ ४५ ॥ 
उक्त मकारसे धान्याभ्रक करके एक दिन करोंदेके रसमें खरल करे फिर 
छोटी छोटी टिकियां बांध धूपमें सुखावे ओर आँकके पत्तोंके बीचमे उनको एक 
रीकरेमे दो तीन सेर आरणे उपलोकी आंच सात बार दे; यदि इतनेसे युद्धे न 
हो तो सात वार फिरभी उक्त प्रकारसे आंच दे । फिर वडकी जठाओंके काथसे 
तीन पुट देवे, यदि आधेक लाल करना हां ता वडकी«जटाओं के क्वाथमें घोटकर । 
कई बार गजपुटमे फूकदे इस प्रकार करनेसे अभ्रककी उत्तम भस्म॒ बनजाती है | 
4 





और कामम देने योग्य होजाती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
सप्तमविधिः । 
धान्याभकस्प भागौ द्रौ भागिकं शुद्धगन्धकम्‌ । 
वठक्षारण समय दयन्धमूषा नराधयत्‌ ॥ 
पचेद्रजपुटेनेव वारमेकृतं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
धान्या क्के दो माग युद्ध गन्धक एक माग, इन दोनोंको वडके दूधमें 
खरल कर अं धम्रषामे, सम्पुटके मातर रक्खे फिर गजपुटकी आंच दे तो एकी 
आंचमें मस्म होजायगी ॥ ४६ ॥ 4 
अष्टमविधिः । । । 
धान्यां कासमर्दस्प रतेन परिमर्दितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुदितं दशवारं तु प्रियते नात्र संशयः । 
तदन्मुस्तारसेनापि तन्दुटीयरसेन च ॥ ४८ ॥ 
सरवरके रसमें धान्याश्रकको खूब घोटकर दशा ओंच देनेसे अभ्रक भस्म 
होजाता है । नागरमोथा और,चौलाईके रसमें घोटकर दच्च पुट देनेसेमी अभ्रक ` 
मस्म होती है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ > 
नवमविधः । 
पीतामलकसोमाग्यपिष्ट चकरीरुताभकम्‌ । 
युटितं पश्विराणे सिन्‍्दूरा् प्रजायते ॥ 
क्षयायखिल्रोगत्न॑ भवेद्ोगापठत्तये ॥ ४९ ॥ ` 





` ~ ' ४75, "चणक | 
1 हरताल आवलेका रस और सुदागा धान्याश्रकर्े मिलाकर पीसे और चकती 
बनाकर साठ वार आँच दे तो सिन्टूरके रंगकी भस्प हों जाती है, इसके सेवनसे 
क्षय आदि रोग नष्ट होजाते है ॥ ४९ ॥ 
ददामविधिः । 
| धान्याकं समादाय सुस्ताकायैरदिनत्रवम्‌ ॥ ५० ॥ 
| तदरलुनम॑वानीरेः क।समर्दरसेस्तया । 
ह नागवह्लीदलरसैः सूर्यक्षरेः पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५१ ॥ 
| दिनेदिने मर्दयित्वा कायिर्वटभरोद्धवैः । 
| गता पुटय पश्ात्‌ त्रिपुटेः सतुग्नटाजैः ॥ ५२ ॥ 
| तरिगोक्च्कषायेण त्रिःपुरेद्ानरीजलेः । 
मोचाकन्दरः पाच्यं त्रिवारं कोकिलाक्षकेः ॥ ५३ ॥ 
9 => पेलक्षीररेश्पुटेस्सुड १ -4 
रतैः पुटेततो वेलक्षोरिटपुटेल्सुहु: । 
दध्ना वृतेन मधुना खच्छयां सितया तथा ॥ ५४ ॥ 
एकमेकं पुटं दद्यादभमेवं मृतं भवेत्‌ । 
स्रोगहरं व्योम जायते योगवाहकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
४ कामिनीमददपत्े शस्तं मरणनारानम्‌ । 
वग्यपायुष्करं यक्तं प्रजावृद्धिकरे परम ॥ ५६ ॥ 
| धान्याभ्रक लेकर तीन दिन मोथेके काढ़ेमें मे, फिर पुनर्नवा, विषखपरा, 
पठ, पानके रस और शोरा इन प्रत्येके तीन तीन पुट दे ; पीछे बडकी 
.. जटाके रसके तीन घुट देकर थूहरके दूध, गोखुरूके काढे, कीच, कद्लीकन्द्‌ 
ओर ताल्मखानेके रस एक एक करके तीन पुट देकर दूधकी आठ पुट दे, फिर 
दही, मक्खन, शत, सकेद चीनी इन सबकी एक एक पुट दें। इस रीतिसे 
उक्त औषधियोंके युर देनेसे अश्रककी सर्वोत्तम भस्म होजाती है । कैसा ही रोग 
क्यों न हो अनुपानके संग सेवन करनेसे वह अच्छा हो जाता है । मनुष्य इसके 
 सेवनसे ख़ियोंके दपेको इरा है, सत्यु पराजय करता बलवान होता और 
 सन्तानौको बढाता है ॥ ५०-०६ ॥ प 























रसेनद्रयुराणम्‌ । 
एकादशविधिः । 
पुनर्नवां कुमारी च चपा वानरी तथा । 
खुशल चेश्व च तथा तामलठकीरसैः ॥ ५७ ॥ 
> 4, ~ ~ 
भल्येकैकेन पुटेत्सलवारं पुनः पुनः । 
`  अरकंरेह्डगधनं प्रदेयाः समभोवनाः ॥ ५८ ॥ ` 
एवं तन्तियते वजं स्वेरोंगेहर परम ॥ ५९॥ 
सांठ, घीकुवार, पीपल, कौच, भूसली, पौंडा, भूमिजँवला इनके | 
सात सात भावना देकर आँक और थृहरके दूधकी सात सात भावना देबे । _ 
और सभी भावनामिं आरने उपलोंकी आँचमें कता जावे तो अभ्रकमस्म 
। ड्ोजाता और सब रोगोको हरता है।॥ ५७-५९ ॥ 
4 द्वाद्यविधेः । ४ 
वटमूलत्वचः कायैस्ताम्बूल्ीपतरसारतः । 
वासामत्स्पाक्षिकाश्यां वा मीनाक्ष्यसकठिहयां ॥ ६० ॥ 
पयसा वटवृक्षस्य मर्दितं पुटिते वनम्‌ । ` 
भवेद्विश { „= = ~ ६ [3 ५ 
पतिवारेण सिन्दूरसहर्श घनभर्‌ ॥ ६३ ॥ 
अभ्रकको वडके जडकी छालके काटे, पानके पत्रोंके रस, अद्रा, मच्छी, 
सफेद कनेर, लाल पुनर्नवा ओर वडके दूधकीः अलग ` २ पुट देकर आँच दें, ` 
ऐसी २० पुट देनेसे सिन्दूरके समान लालभस्म होजाता है॥ ६० ॥ ६१ ॥ ¦ 
 अयोदशविषैः । 
दुगं कमार गङ्गापुतर नमत्रकम । 
वटाङ्करमजारक्तमेभिरभं सुमतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शता पुटितं भरम जायते पमराग्वत्‌ ॥ ६३ ॥ 
आक, शहर और बडका दूध, घीकुआरका रस, नागरमोथा, मनुष्यका | 
मूत्र, वंडकी जटाओंका रस और बकरीके छो हमं अलंग अल्ग कारे धान्याश्रककों ` 
खूब घोटके एक सौ ट देंनेसे उसकी पुखराज मणिके समान भस्म “हो 
जाता है॥ दर ॥ ३३ ॥ _ ए के जय 









< “द वी 4. 9 
क ५ मआाषाटीकासम्रेतम्‌ 1 2 (० 4 
४ चतुदशप्रकारः 
अभक जिफलाशुद्ध क्षिपेच्छके चयण ¦ 


चत्वारिशद्विनानयेव स्थापयेतत्र बुद्धिमान ॥ ६४ ॥ 
शी ज 1 
पला पारदं शुद्ध पठं बम्बूरजं नवम्‌ । 
कुसुम च समादाय मधैर्योदिषयत्तमः ॥ ६५, ॥ 
उभयोर्युटिकामेकां छा तेनेव निक्षिपेत्‌ । त 
दैडेन चालयेन्ित्य॑ त्रिदिनं नाधिकं ततः ॥ ६६ ॥ 
मयोदादिवसे पूर्ण खल्वे क्षिप्ता विमर्दयेत्‌ । 
घनत्वमागतं दष्टा चाककां कारयेद्रधः॥ ६७ ॥ 
घर्म संशोष्य विधिना ततो गजपुटे पचेत्‌ 
पनः शुक्तान्तरेणैव मईयेदेकवासरे ॥ ६८ ॥ 
| . बन्पोपठैः पचेय कुदरत ततः । $ 
| , ^ भस्मीतमिई खादेदुआमात निरन्तरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
| अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्थातीयों वरद्िश्व जायते। ` ` 
वातपित्तकफातकस्तयैव रुधिरामयान्‌ ॥ ७०॥ ` 
| प्रमेहा्नाशयेत्सवान्नात्र कायां विचारणा । ` 
‡ अतीव पुश्जिनक बणतृण्नाशनं परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| कूटषीहोदररनथकमिक्षवेडविनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य, अश्रक॒कों इड बहेंडे ओर अओवलाम शुद्ध कर: उससे चौग॒ने 
जीसे ४० दिनि तक रखे, आधा पठ पास गोधा इआआ और पल भर -बबूरके 
नये फूल लेकर घोटे, फिर उन दो चीजोकी टिकिया बताकर उसी कांजीमें 
छोडदेवे ओर तीन दन तक बराबर डडस्‌ हिलाताजाय अधिक नहा। पाछ 
खरलमें डाल श होजावे तो टिकिया बनाले और धूपमें सुखाकर 
` विधिसे गजपुटे उसे फंके, फिर दूसरे कॉजीसे,१ दिन वाट और तन बार 
उपडोसे उन्हें फैँकले, वह अश्वक जब भस्म होजावें तो रत्तीभर शोज खा 

















है 
५ 


के 


दशस) / स्सन्द्रपुराणम्‌ । 


। 
। 
सन्देह नहीं । यह बडा पौष्टिक. घाव और प्यासको दूर करनेवाला, कुष्ठ _ 
तापतिलछलीको दूर करनेवाल्म पेंटमे गाँठसी पडजाना कीडे तथा विषदोषका 
नाशकारक है ॥ ६४-७२ ॥ > 
पंचदशविधिः 1 ४9 
कै: (द्वदु खेल सलि' लेब्ना्लीरुदन्ती बला 
वज्ञाक ४ 
वासाचित्रकशाल्मली बल्वराकृ्मा > 7 र दाडिमी छः 
की * लवरा कूष्मां डिका 4 1 
गोः ॥ खपुष्पलतिकामेदामृताववेरी 4 ४: ९, 
` `  जातीगोक्षरशंसणरतिकामेदामृतावरदरी  . 
दाक्षामटकराक्षप्ीतुलसिकासण्डीविशालामदा ॥ ७३ ॥ 
गोनिहासचिडिरविदारिलतिकाशङ्गयप्रगन्धानटा ~ =, ८ है 


` शर्तजष्मातपनोजवैल रकैः संवेश्येद्रयराट । 
` ` रात्रौ संपरिपाचयेदरनपुरे समैव वारान्‌ पथक्‌ - । 
: ,  न्यग्रोषस्प ,जटारसस्य सततं केरेशतो यस्य च ॥ ७४ ॥ 
भावव पुटा विश॑तिमिता धट कपिस्थस्य बै ` 
` चिंचिण्या फलकोचश्व सरः श्रीमत्युटेनाचितेः ॥ 
पानिम्डरकेनं पेलुपयसा समिश्य गौडस्य च॒ ` 
दशा खण्डघृतस्य रम्थमधुना वाररोश्च पंचादश ॥ .._ 
` पथ्वाबच्दिकयोर्मिवार्जेतमथार्ं वै सुशुद्ध भवेः ` 
` .. क्त रम्यतरं सुसेव्यमवनीशानां गणैः सर्वदा ॥ ७५ ॥ | 
. वज्जाभ्नकमे आकके दूध, गोमृत्र, ब्राह्मी, रुद्रवन्ती, खरेटी, अङ्कमा, चित्रक, 
सेमलके रस, नागरबेल, हरड, बेडा, आंवला, पका रस, अनारके पत्ते, चमेली , 
गोखुरू, शंखाइली, मदा, गिलोय, वनतुलसी, दाख, मूली, भटेउर, तुलसी, गोर- 
` खम॒णंडी, इन्द्रायण, धायके फल, गोमीका रस, विदारीकन्द, काकडासिंगी, वच, 
जटामासी, सौंफ और जमालगोटेके रसम भावना देकर टिकिया बनावे, दिनम 
उन्हें सुखालिव उन्हें किसी हांडीमें रख सात कपड मिद्टीकर सातही रात गजपुर ५ 
फूकदे । प्रत्येक. वार ठंडा होने पर निकालकर ऊपर कहेहुए रसम घोरे तब गन- ` 
पुटमें फूके फिर बडकी जटाओंके तथा भांगरेके रसमे सात सात भावना देकर त 
गजणुटमं फूके इसी प्रकार कैथ और इमलीके रकी तथा कोदकि काढेकी घुर ` 
देकर गजणुटमे कके । फिर नींबूके सस और गायका दूध, युड, दही, चीनी, .. 


++ 
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 , घी और शददकी अलग अलग पन्द्रह पुट दे इस विधिसे अभ्रककी चन्द्रक 
` रहित युद्ध रक्तवणे और राजाओंक सेवन योग्य भस्म होजाता दै ॥ ७३-७५ ॥ 
षांडदावाधः 
शुद्धवान्याभकं सस्ता शुण्ठी पड्रागयो जितम्‌ । 
मर्दयेत्कािकेनैव दिनं चित्रकजे ससः ॥ ७६॥ ` #.. + 
ततो गजपुटे दद्यात्तस्मादुद्धत्य मद्येत्‌ । 
जिफलावारिणा तद्त्पुटेदेव पुटेखिमिः ॥ ७७ ॥ 
बलागोम॒त्रसुसलली तुल्सी सूरणव्रैः । ` ‹ 
मर्दते पुटितं ववौ त्रित्रिवेल बजेन्पृतिम्‌ ॥ .८ ॥ 
नागरमोथा और सोंठका चूर्ण ६ भाग मिलाकर शोधित धान्याध्रकको १ . 
, दिनमर कांजीमें खरल करे ओर गजपुट देकर फुँकदे । फिर चित्रकके रसम उसे 
` घोट गजपुटमें कके । जब ठंढा होंजाय तो त्रिफलाके रसमें घोटकर इसी मकारसे , - 
तीन बार परकै । फिर नला ( खरेंटी ) के रसं गोमूत्र, मूसलीके काटे, तुलसीके * 
 पत्तोके रस, ओर जमीकन्दके रंसको....अम्नकमें अलग अलग डालकर खरल ` 
 करनेसे तथा प्रत्येक” रसके तान तीन पुंट देनेसे . अभ्रकका उत्तम भस्म 
होजाता है _॥ ७६-७८ ॥ ८ ४ 
। सप्तदशविधिः । ४ 
नागबला भद्रसुस्ता दुग्धं तु वटकस्य च । ` 
यद्रा बटजटातोयैहरिद्रावारिणा पुटत्‌ ॥ ७९ ॥ 
मजिशकाथतोयेन सर्वेरेभि्ययाक्मम्‌ । = ` ` 
दितं भावनायोगादैसमेतत्युटेन्स्‌हु: ॥ ==, ^ `, , 
जापते दरुणं चाति भस्म वजाभकोच्वम्‌ ॥ ८० ॥ . ` 
। बज्नाश्रककों गुलसकरी, नागरमोथा, बडका दूध, या बड़की जटाओंका रस, 
.. हलदीका पानी, मैंजीठका काढा इन औषधोंकी कमसे भावना दे और प्रत्येक 
औषधिका उत्तम पुर दे, इसलेंवजाश्रकका सुन्दर छाल मस्म होजाताहै॥७९-८०॥ 











सकी 





रसेन्द्रएराणम्‌ । 
पुटेदेव हि पड़ारं पुनर्नवरसेः सह । 
कलांशं टंकणनापि सम्भर्यं चक्रिकाक्तम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
ऊर्ध्वभागे युरेत्तदत्सम्वारं प्रयलतः 

एवं वासारसेनापि तन्दुलीयरसेन च ॥ ८३ ॥ 

प्रपुटेत्सप्तवाराणि पूर्वप्रोक्तविधानतः न 

एतस्मिं घनं सर्वयोगे विनियोजयेत्‌ ॥ <४ ॥ 


प् 
कई ३ 
धान्याभ्रक करके उसको मछेछी नामक ओष में खरल करें,फेर उसकी 
टिकिया बना धूपमें उन्हें सुखा, सकोर्ोके बीचमें रखके गजपुटमें फ़ूकदे । पीछे । 
गदहपुरैनाके रसकी छः पुट देकर अ सोलहवां भांग सुहागा: डाले, फिर 
उसको खरल करूंटिकिया बनालि, उन्हें गजपुटमे फे । इस प्रकार सात पुट दे । ह 
. अड्सेके रस ओर चौलाईके रसकी भी सात सात भावना दे बस उत्तम अभ्रक 
` भस्म सिद्ध होजाकेगा उसे अनुपानभेदसे अनेक रोगों देवे ॥ ८१-८४ ॥ | 
४ ऊनविशविधिः । ५ 1 
सुकुद्ठिता् किल खल्वमध्ये तपं निषिश्चेत्पयसा गवां वें । 1 
वह्लोहपान्रे मृदुवहिपकं घुतेन किचि विलोडापेतवा ॥ ८५ ॥ 
शाटी विमिश्रं किछ वस्धमव्ये बद्धा दठं पोटाटिमम्डुपातर । 


पु 


= विधृष्य तोयान्तरसंस्थितं तदान्याधकं सिद्धेति पथात्‌<६ 

सत्वे सुरम्ये किल पर्षयित्वा जले चतुःपश्िनसतीनाम्‌ 1 

- वर्भऽ्य संशोष्य दिनान्तकाले वनोललानां पुट्माचरेच ॥ 
एवंविधं मारितमभेङ च सदोपञुज्ञीत भिषकक्रियासु ॥ ८७ ॥ 
बज्राभ्रकको खरल कूटकर गर्म करे और उसे गायके दधसे बुझावे, फिर 
उसे किसी कडाईं आदिमं घृत डालकर मन्दी आँचसे भूंजे । फिर उसमें अश्रकसे 
दूने धान मिलाकर किसी मजबूत कपडेसे बाँध उस थैलीको पानीमें भिगोदे । फिर 
उस अभ्रकको खूब धो दूसरे पानीमें रखदे और यैलीकों खूब मरे, अनुमानसे ` 
४-* घेटेमें हस क्रियासे वलो पव अश्रक पानीमें आजाता है । और जुद्ध 
यान्याभ्रक हो जाता दै । वीच उस अश्नककों सुन्दर खरंलमें आगे कही ` 
जानेवाली औषधियोंकें रसम घोट, धुप सुखाकरं रातमें सुन्दर सखेहुए आरने 
सिद्ध उपयोगं 


` उपर्लाकी आँचमें मकार सिर 
४ शोफन कु 














.+  आषाटीकासमेतम्‌। ` 
दुग्धे रेव वटदुः्धवजिकुमारिकाणामनिलारितिक्ताः । 
मुस्ताखंड्ची विजया त्िकंटवर्ताकिनी पर्णियुगं च युत्मम्‌ ॥ ८८ ॥ 

. सिद्धार्थकों वे खरमञरीणां वटपरोह हजशोणितं च । 
वित्वामिमन्थोभिसतिनदुकानां हॉरेतकीपाटलिकासमहैः ॥ ८९ ॥ 
गोमृत्रधात्रीकलिमंभकुस्मीता लीसपत्रं च सतालमूली । 
वृषाश्वगन्धासुनिभुज्नराजरम्ता नर सार्ईघुसप्पर्णम्‌ू_॥ ९० ॥ 
यत्रोप च सदेवदारु वृन्दासदूर्वाह्ययकासमर्देः। 
मरीचर्क दाडिमकाकमाची सशंखपुष्पी नतनागव्छी ॥ ९३१ ॥ 

घुनर्नवामण्डुकृपर्णिका च इन्द्रायणी भार्गिसरेवशली । * 

. कपित्यरिङगीकटुकिशुकानां कोषातकीमृषकपर्ण्यनन्ता ॥ 
मीनाक्षिकाकाराववैलपर्णी कुम तथाद्रा च शतावरीणाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आक, बड और थूहरका दूध, घीकुआरका रस, अंडीकी जडका रस, कुटकी, 

मोथा, गिलोय, भाँग, गोखुरू, कंदेरी, शांलिपणी, पृष्ठपणी, सफेद सरसों, खर- 

... मेजरी,-बडकी जटा, बकरेका रोह. ये, अरणी, चित्रक, तेंदू, हरड, पाढलकी 

जड, गोमूत्र, आँवले, बहेडा, जलकुंमी, तालीसप्रत्र, मूली, अड्ूसा, असगंव, 





अगस्तियाका रस, भाँगरा, केलेका रस, सतोना, धतृरा, लोध, देवदारु, तुलसी, 
^ दोनों दूब, क्सोंदी, . मि्चे, अनारदानेका रस: मकोय, झंखपुष्पी, बालछड, 
{ पानका रस, सोट, मण्डूकपर्णी; इंद्रायण, भारंगी, देवदाली, केथ, शिवलिड्री, 

कटुव, ढाकका रस, तोरई, मृषकपर्णी, जवासा, मछेछी, करी, तैलपर्णी, 
॥ पंचांगुलका रस, ठुंटक, युड, सुहागा, मालती, सप्तपर्णा, नागबला, अतिबला, 
महाबला, झतावर, वची जडका रस, गाजर, गजर, प्याज, लहसन, उटंगण, 
अमरबेल, हिलमोचिका, दुद्धी, पातालगरुडी, जदायांसी, दूध, दही, घृत, शहत, 
खोड, धाय, पाढंकिका इन ९० औषधि तथा पदायौसे कोई कोई वैद्य अश्र- 


कको घोट तथा सुखाकर भावना देते हैं कोई यथाक्रम ६० औषधियोंसे और 









. कोई ८० संख्याही तकके पदायौसे घोटते हैं पर हम तो “ अधिकस्याधिकं 
ह फलम्‌ " समते ह ॥ 2:8९ =` ` पा > 
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रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


एः कियां पोडशवारमेकं वद्वीजलानां पुटमारपे । 
निष्वन्दगोपारुणरङ्गलुल्यं भस्मामृतं दिव्यरसायनं च ॥ ९४ ॥ 
नानालुपानैरजरामृरतं शरीरिणां सेव्यमिदं वरि्धमू । 
युगैः सहस्रावधि सेवकानां समस्तरोगघ्मिदं प्रसिद्धम्‌ ॥ ९५ ॥ 
उक्त औषधियोंके रसमे अभ्रकको खरलमें खूब घोटे सूखजानेपर जङ्गली 
उपलोंकी आगम फूंके, ओर उसे निकालकर ठंढा होनेपर घोटे ओर फिर आंच 
दे इसी प्रकार हरएक औषधिके सोलह पुट देवे और रस निकालने योग्य ओषधिका 
तो रस डाले तथा क्काथयोग्य औषधिके क्वाथका पुट देवे इस विधिसे यह अश्क 
चन्द्रकरहित भस्म दोजातांहै । तथा उत्तम छाल होजाताहै यह अस्रतके तुल्य 
उत्तम रसायन है,। और अलग २ अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे देको अजर 
अमर करताहै इसलिये मनुष्योंकों इस उत्तम रसका सेवन करना चाहिये । अपने 
अनेकगुर्णोसे यह रस रोगियेकि सम्पूर्ण दोषोंका दूर करता हे ॥ ९३-९५ ॥ 
कार्यपरत्वेन ¦ पुटसंख्या । 
दशादिषुशतान्तः स्यात्युटो वै व्याधिनाशने । 
शतादिस्तु सहस्रान्तः पुटो देयो रसायने ॥ ९६ ॥ 
दशते लेकर सौ पुटतक शोधा हुआ अभ्रक रोर्गोको दूर करताहै यदि ससे 
लेकर हजारपुट विधिपूर्वक दी गई हो तो यह रसायन होजाता है ॥ ९& ॥ 
< भावनापुटयोर्निणेयः । 
सहस्रपुटपक्षे तु भावना पुटने भवेत्‌ । 
मरनं तु तथा न स्यादिति वैयवरा जयुः ॥ ९७ ॥ 





वैद्योका मत है कि सौ पुटोंतक तो औषधियोंकी भावना दे और घोरे पर 
त 


हजार पुर्टीमे मदन न करे ॥ ९७ ॥ 4 
अश्रकमस्मपरीक्षा। 

निशं च सुसृक्ष्म च टो चनांजनसनिभम्‌ । 

तदा मृतामात प्राक्तमभ्रक चान्यथामृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 

चमकरहित खूब महीन आंखमें लगानेवाटे काजलकेसी भस्पर होजाय तो उसे 

सिद्ध जानना, नहीं तो कच्ची ही समझना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

कर । 
मृतं निश्वचरतां यातमभ्रक चामृतोपमम्‌ । 
सचन्द्रं विषवज्ञेयं मृत्युकद॒हुरोगछत्‌ ॥ ९९ ॥ 
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माषाटीकासमेतम्‌) ` च १७३. 
जो अभ्रक अच्छी तरह चन्द्रकरहित होजाय वह मस्म अम्ृतके समान 
जानना यदि चमकदार ही रहजाय तौ विषके तुल्य मृत्यु और रोगके 
देनेवाली होती है ॥ ९९ ॥ 
अस्तीकरणम्‌ । 
त्रिकटातक्षायस्य पटान्यादाय षोडश । 
गोघुतस्य पलान्यशे मृताभरस्य परटानि दश ॥ ३०० ॥ 
“र = क [8 
एकीकते छोहपात्रे विपचेमृन्दुवह्निना । 
इव्ये जीर्णे समादाय योगवाहे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अन्येषामपि धातूनाममृतीकरणं विदम्‌ ॥ १०१ ॥ 
त्रिफलाकी छालका काटा १६ पल, गायका घृत ८ पल, मारा हुआ अभ्रक 
१० पल, इन सबको इकट्ठा कर लोहेंकी कढाईमें धीमी आंचसे पकावे, जब 
पानी और घी जल जाय खाली अभ्रक ही-रहजाय तो उसे उतार ओर ठंडा कर 
रख छोड और योगोंमें उन २ अनुपानोंके साथ देनेसे यह अभ्रकका अम्नतीकरण 
कहा जाता है इसी रीतिसे और धातुओंका भी अम्तृदीकरण समझना चाहिये 
कोई वैद्य मक्खन तथा घृतम भी अग्नेतीकंरण कहते हैं ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
किच। 
तुल्यं घृतं मृताभ्रेण लोहपात्रे विपाचयेत्‌ । 
धृतं जीर्णं ततशर्णं सवेकारयषुः योजयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अश्नकके भस्मकी बराबर गायका घी लेकर लोहेकी कढाईमें चढावे और उसे 
पकावे, घीके जलजानेपर जब चूणे बाकी रहजाय तब उसे सब कामोंमें छावे॥ १०२॥ 
अभ्रकमस्मयुणाः । 
रोगान्हत्वा दृदबलचयं वीय॑ब्वादें विषते 
हि = [अ ९ योषितां | ~ ~ 9 
4, तारुण्यादवे रमयति शतं योषितां नित्यमेव । 
दीषीयुष्काअनयति सुतान्‌ सिहतुल्यप्रभावान्‌ 
रे न + ~न ~ 
म्योतिं हरति सततं सेव्यमानं मृताभम्‌ ॥ १०३ ॥ 
उत्तम अश्रकदा मस्म सदा सेवन करनेवालेके सब रोगोंका नाशकर शरीरमें 
` भव एकसौ ख़ियोंसे क्रीडा 
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है (७४) स्सेन्द्रएराणम्‌ । 
करसकता है, चिसज्ञीवा और सिंहके सपान पराक्रमी प॒त्रोंकों उत्पन्न करता है 
और मरनेका भय दूर करता है ॥ १०३ ॥ 
किथ। 
गौरीतेजः परमममृतं वातापिततक्षयघर 
प्रज्ञाबोधि प्रशमितजरं इष्यमायुष्यमथ्यम्‌ । 
वल्यं लिग्धं रुविदमकफं दीपनं शीतवीर्य 
तत्त्योगेः सकठगदहव्योम सूतेन्द्रवीजम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अभ्रक श्रीपातीजीका तेज है, श्रेष्ठ अभरत है, वात पित्त और क्षयका नाश 
करता है, बुद्धिकी स्फूर्ति तथा वृद्धावस्थाका नाश करता हैं, बल तथा । 
। बढ़ानेवाला है, देहम क।मल्ता लछानेवाला, भोजनम इच्छा करानंवाला कफका 
द करनेवाला, जाटराभ्रेका प्रजालत करनवाला, ठढ़ वीयवाला हैं, अलग र्‌ 
अनुषानासं सम्प्रण रांगाका नाश करता हे ओर पारेको बाँधता है ॥ १०४ ॥ 
बयःस्तम्भकारी जरामृत्युहांरी बछारोग्यधारी महाङ्हारी । 
५ सर्वरोगे ०५ 
मृतोऽयं रसः सर्वरोगेषु योज्यः सदा सूतराजस्य वीरण तुल्यः॥१ ०५॥ ` 
देहा्यस्य सिद्धयथ विजनं भक्षभेदनम्‌ । 
नातःप्रतरं किञचिन्नरामूत्युविनाशनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भली भाति मरा हुआ अश्वक अवस्था स्थिर करनेवाला, दृद्धावस्था तथा. 
मृत्युकाो हरनेवाला, शाक्तं तथा आराग्यताकारक बढ़े कुछकी दूर करनेवाला, दि 
सब रोगोंमें दिया जासकता हैं आर पारेक भस्मके बराबर इसमेंभी गुण 
डारारके टट करनक ख्यं २ रत्त। अश्रक खाना चाहिये, इससे बढकर डुढापा 
आर मृत्युनाशक दूसरा आऑषध नहा हैं ॥ १०५॥ १०६॥ 4 
मृताभर्क कामवलमदं च विषं मरुच्छासभगन्‍्दराख्यम्‌ । 
मेहम पित्तकफं च कास क्षयं निहन्त्येव यथाहुपानात्‌ ॥ ३०७ ॥३. 
अच्छी तरह भस्म हुआ अश्र कपि आर बलका दता 1 वृष, वायुविकार, 
खास, बवासीर, प्रमेह, चित्तश्रम, पित्त, कफ, खांसी और क्षयको न 
भेदमे दूर करता दं ॥ १०७ ॥ 



















कासक्षीणततक्षयं बरहणिकापाण्ड भम कोमलौ 
 यत्मायं च तथालुपानविधिना मृत्यं च जेनीयते ॥ १०८ ॥ 
युद्ध अश्रकको भस्म १ रत्तीसे ६ रत्तीतक पीपल ओर शहतकं साथ सवन 
करनेसे अपह श्वास ( दया ), विष, कोट, वात, पित्त, कफ, खाँसी, दुवलपिन 
क्षय, घाव, सेग्रहणी, पाण्डरोग, श्रम, कामटा ओर गोंलेका नाश करतां है 
तथा अनुषानक साथ खानेसे मोतकाभी जीतती हैं ॥ १०८ ॥ 


प्रकारांतर्म । 
अभ्रक च निशायुक्तं पिमटीमधुना सह । 
विंशतिं च प्रमेहाणां नाशपेनात्र संशयः ॥ १०९ ॥ 
अभङ्ग हेमसंयुक्ते क्षयरोगविनाशनम्र्‌ । 
गेम चैव धातुवृद्धिकरं परम्‌ ॥ ३१० ॥ 
क्तं पित्तरोगतरिनाशनम्‌ । 
शैलेयपिप्पलीचूर्णमाश्षिक: सवमेहहत्‌ ॥ १३११ ॥ 
¢ अणया युडसयुक्तेः वातरक्तं नियच्छति । 
स्र्णयुक्ते क्षयं हन्ति धातुना करोति च 1 
रक्तपित्तं मिहन्तयाशु चैठाशकरया सह ॥ ११२ ॥ 
स्वरे हलदी, पीपल, तथा झहतके साथ अश्वकभस्म खानेसे बीस ग्रकारके 
अपंह नष्ट होते है सोनेक वकाक साथ खानेस क्षय नष्ट होता है । चांदी साना 


.. और अश्रकका मस्म मिलाकर खानेंसे धातकी वृद्धि होती हैं। चीनी या मिश्री 
. मिलेहुए गायके दूधके साथ खानेसे पित्तरोगोंकी, शिलाजीत, पीपल ओर सोना- 








. मंक्‍्खीके अस्मके साथ खानेसे सब प्रमेहोंकी, हरड तथा ग॒डके साथ वातरक्तकों 
. नष्ट करती है सोनेके वकोके साथ क्षयकों दूर करे और धातुको वढवि, छोटी 
इलायची और चीनीके साथ खानेसे रक्तपित्तको हरती है ॥ १०९-११२ ॥ 











रसेन्द्रएराणम्‌ 1 


जिसुगन्ववराव्योपशर्करानागकेशरेः । 
माक्षिकेण निहन्त्याशु पाण्डुरोगं क्षयं ज्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अश्रक'मिश्री और गिलोयके सतकं साथ खायाजाय तो अवश्य अमेहका नाश 

करता है । त्रिफठा शहत और धीके साथ शुक्रकी इद्धि और नेत्ररोगोका हरण | 
करता है । इलायची, गोखुरू, भूमिआँवला, गायका दूध और मैश्रीके साथ 
खानेसे सजाक तथा अमेहकों अच्छा करता तज, पत्रज, इलायची, हड, बहेंडा. † 
आँवला, सट, च, पीपल, मिश्री तथा नागकेशरके चणकं साथ शहदे मिला- 
कर खावे तो पाण्डुरोग क्षय तथा जीणेञ्वरका नाश करता ह ॥ ११२-११५ ॥ 


किश्व 
वेहव्योषसमन्विं धृतयुतं वह्लोन्मितं सेवितं 
दिव्यान क्षयपाण्डुसंग्रहणिकाशूलं च ङमयम्‌ । 
५ ७ से [1 + ५ 
जुर्ति श्रासगद प्रमहमराच कासामय दुर्‌ 
मन्दाभिं जठरव्यथां परिहेरच्छोषामयाननिधितम्‌ ॥ ११६ | 
१ रत्ती अभ्रकका भस्म वायविडंग, सोंठ, मिर्च, पापल तथा गायके घीके साथ 
खाबे तो क्षय, पांडरोग, संग्रहणी, शूल, कोट, जूडी, श्वास, प्रमेह, खाँसी, मन्दाभि, ` 
उद्‌ ररोग, : शोष इन रोगोको निश्चय दूर करे ॥ ११६॥ 
सनस अभ्रकसत्वविधिः। 
ऊर्णा सज॑रसव्ेव शुदरमीनसमन्वितम्‌ । 
५५ [~अ 
एतत्सर्व तु सुचण्यं च्छागदुग्धेन पिण्डिकाः॥ 
कृता ध्माताः खराङ्गरैः सवसं निपातयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
उन, रा, छोटी मछली इनको पीसकर चूर्ण बनावे किर गायके दूधसे 
सानकर उसकी टिकिया बनाले उनको तेज कोयलॉकी आँचमें बंकलनलसे फूँके ` 
तो सच्च निकलजावेगा ॥ ११७ ॥ 4 



















अश्नकसत्तपातनम्‌ । 
पादां ठकणोपेतं सुसलीपरिमर्दितस्‌ । 
रुंध्यात्कोश्यां टं ्मातं सरूपं भेदनम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कासमर्दवनाधान्यवासानां च पुनर्भुवः । 4. , «४ 


मलस्यक्ष्याः काकवत्या् हंसपद्या रं पथक्‌ ॥ ११९ ॥ ` 











` ष्टि पिड्टा प्रयलेन शोषयेदमेयोगतः । | 

' पल गोधूमचूर्णस्य श्षुद्रमंत्स्पाथं ठेकणम्‌ ॥ १२० ॥ 
प्रत्येकमष्टमांशेन दवा रुढा विमर्दयेत्‌ । 

मर्दने मर्दन सम्यक्‌ शोषेयेद्विरश्मिभिः ॥ १२१ ॥ 

पृचाजं पंचगव्यं च पंचमाहिषमेव च । 

कषिप्ता गोलान्यकुर्वीत किंचिततिदुकतोऽधिकान्‌ ॥ १२२ ॥ 
अषःपातनकोयां हि ध्माला सच निपातयेत्‌ । 

कोश््या किं समाहत्य विचूर्ण्य रवकान्द्रेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तत्किट्ं स्वत्पदेकेन गोमयेन -विमर्य च । । 
गोलानििधाय संशोष्य धमेदधयोऽपि पवत्‌ ॥ १२४ ॥ 

भूयः किट्टं समाहत्य मृदित्वा सत्तमाहरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 


`ढ चार सेर अश्र॒कर्मे १.एक सेर सुदागा मिलाकर केलेके केदुके जलमें मर्दन _ 


करे फिर सुखाकर कोष्टीयत्रमे आध्मापित करे . तो अभ्रक सत्तके कारका 
घन होजाता है । शिर कर्मौदी, मोथा, धनिर्यो, वासा, पुनर्नवा (सादी ), 
मत्स्याक्षी, काकवही, हंसपदी इन औषधियोंके रसमें अलग २ घोटकर घूपमें 
सुखाता जाय, फिर ४ चार तोले गेहूँका आदा, छोटी मछली ओर सुहागा यह 
दोनों अभ्रकसे आठवाँ जटा हिस्सा मिलाकर खरल करे 1 फिर बकरीकी मेंगन, 


मूत्र, दूध, दही, घृत लेकर इनकी अलग २ भावना देकर गोल २ दिक्िया ` 


बनाख्वे. और उनको कोष्टीयंत्रमें रखकर आध्मापित करें तो नीचे सत्वः निकल 
जायगा सच्तके ऊपर कोष्टीमें जो किट जमा आ हो उसको तोडकर अश्रकके 

सच्के कणके निकाललेबे । फिर उस बची हुई किम थोडा सुहागा ओर गोबर 
` मिलाकर टिकिया बनावे सूख़नेपर पहलेकी तरह कोष्ठी यतम आँच देवे । इसी 
अकार्‌ तीन बारमें सब सख 'पतन होगा ( सहत, चरी, घी, तेल ) इनमें गरम 
करके बज्ानेसे सत्तके कनके नरम होकर मिल जाते हैं ॥ ११८-१२५ ॥ 
#ः अन्यः मकारः । 





^ 








( ९७८) | रसेन्दरुराणमर 1 
पिण्डार्त तु बहुधा माहंषीमलेन सशाष्य कृष्ठगतमारु घमन्महाग्ना । 
सं पतत्यतिरसायनजारणार्थ योग्यं भवेत्सकलरोगचर्य निहन्ि॥१२७ ` 
अब अथकसत्वपातनका ओर भी रकार कहते ईह । अभ्रकके चुणको एक ` 
दिन कांजीके और एक दिन खरण ( जमीकंद ) के -रसमें भिगोय देवे तत्पश्चात्‌ 
केलाकन्दके रसमें भावना देकर चौथा हिस्सा सुहागा और छोटी मछली मिलाकर 
जैसके गोबरके साथ छोटी २ गोली बनाकर धूपम्‌ सुखलव तदनन्तर उन गोलि- _ 
्योको कोष्टिकामे रख बंकनाल धोंकनीसे खूब तेज आँच देवे तो सच निकलेगा। _ 
यह जारणयोग्य अत्यंत रसायन है इसके सेवनसे अनेक -प्रकारके रोग नष्ट । 
होजाते हैं ॥ १२६ ॥ १२७ ॥  - + । 
तच्रान्यमतम्‌ । | 
। 
। 





गुडः परस्तथा लाक्षा पिण्याकं टंकर्ण तथा। 
ऊर्णा सर्जरसधयैष कषुदरमीनसमान्वितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
एतत्सव तु संचृण्यं छागदुग्धेन पिडिकाः । 
कुत्वा ध्माताः खरागारैः सं सुंचन्ति निश्चितम्‌ ॥ = 
पाषाणमृत्तिकादीनां व्योमसखस्य का कथा ॥ १२९ ॥ | 
अभ्रक सत्त्वपातनमें किसीका मत है कि, गुड, गुग्गुल, कख, खल, सुहागा, ` 
उन, राल, छोटी मछली इन सबकों पास अभ्रक मिलाय बकरीके दूधमें चकती 
बांध धूमे सुखालेवे फिर घडेमें रख बंकनाल धोंकनीसे धोंके तो सख निकलकर 
नीचे बेठजायगा । इस विधिसे पत्थर और मिद्ठी तकका सत्व निकल्सकता । 
है और अश्नकके सत्व निकलनेकी तो कौन बडी बात है ॥ १२८ ॥ १२९॥ 
अथ सच्स्यैकीकरणम्‌ 1 1 
कृणशो यद्धरेत्सं मषायां प्रणिधापयेत्‌ । 
मित्रपंचकयुग्‌ ध्मातमेकीभवति घोषवत्‌ ॥ १३० ॥ 


मिलाय भूषामें रख तेज आंच देवे तो स्वके खा मिलकर कॉसेके ठल्य' 
होजांते ई ॥ १३० ॥ 


अथाश्रकसत्वपातनस्यान्योऽपिं रकारः 1 
अब अश्नकके सक्तपातनका औरमी मकार कहते हैं 1 








ध 








` पूता कद्ीकंदे साहं नावयदरषः । 
सूरणस्य रेऽप्येवं सस्ताकाथे तथैव च ॥ १३१ ॥ 
सशोष्यासििन्मदातव्यं चतुर्थाशं च टेकणम्‌ । 
युनाग्यललाक्षा च ऊणास्वर्जी तथेव च ॥ १३२ ॥ 
रालक लघुमत्स्यं च यवक्षारं खटं तथा । 
सूरणवरेष गेडषचिफडा चित्रको तथा ॥ १३३ ॥ 
क्षीरकंद च धत्तर लांगडी पाटा तथा । 
बला वै गंबपाषाणं मक्षिक च गोक्षुहः ॥ १३४ ॥ 
चत्वारो लवणान्येवं मधु साखलमेव च । 
>शशकस्थास्थि दातव्यं कपोतोछूवविट्‌ तथा ॥ १३५ ॥ 
त्रिकुटा सर्पपाश्वेव तथेव तैलजीवनस्‌ । 
महिष्या दाविदुग्धे च घुतमूत्रे कयेव च ॥ १३६ ॥ 
सवान्‌ संमेल्य तुल्यांशान्‌ ह्यत्नेके मेलयेत्युन: । 
देकत्रयमिता खदिकाः कार्या वेद्यवरेण च ॥ १२७ ॥ 
शोषयिता च सूर्यामों कोश्ठीयंत्रे विषाचयेत्‌ । 
प्रध्माय बंकनालेन सं चाधः प्रपावयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
सं निष्कृष्य चाप्येवं त्रिवारं विधिना पुनः । 
सं पतति ततस तप्तकांचनसन्नितम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
मृतो यदि न ऊथेत तदा धान्याकं भजेत्‌ । , . 
` सं तस्य तु कस्या खेतवर्ण भविष्यति ः॥ १४० ॥ 
अब अश्रकके सत्तपातनका अन्य म्रकरार्‌ कहते हैं । मर्‌ हुए अश्रकर्का 
सात दिन केलाके रसम घोट इसी प्रकार जमीकंदके रस्म सात दिन पर्यत 
तदनंतर सात दिन मोथेके काथकी भावना देकर धूपमें सुखाकर चौथा हिस्सा 
सुहागा फुलाकर डाले और चिरमिठी, गूगल, छाख, ऊन, सज्जी, राल, छोटी 
मछली, खल, जमीकद, केंचुआ, हरड, बहेडा; आंवला, चित्रक, क्षीरकंद, धत्रके. 
कलिहारी, पा, बलबीज,- गंध, 































् ( १८० ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 

विडनोन, सौभरनोंन, राहत, सांखला, शशेकी हड्डी, कबूतरकी बीट, साट | 
मिर्च, गोखुरू, सरसां, तेलजीवन, भसका दूध, ददी, घृत, मूत्र इन सवको समान _ 
भाग लेकर कूट पीसकर वारीवः करलेवे । फिर तीन २ टंककी टिकरी बना धूपमें 
सुखालेवे और उन टिकरियोंकों कोश्ीयन्त्रमें रख उत्तम कोयलोंकी आंच देव 
बंकनाल धोंकनीसे धोंके तो नरम सत्व निकल नीचे बैठजायगा, उसको निकाल 
खंगरकों तोड चुंबकसे सक्तकों निकाललेवे ओर फिर पहले कहा हुआ मसाला 
डालकर धोंके इसी मकार तीन बार करनेसे सब सच निकल आवेगा यदि मरा 
हुआ अभ्रक न मिले तो अन्याश्रककाही सच्च निकाले लेकिन यह सत्त्व कांसेके 
ज्ुल्य निकलेगा ॥ १३१-१४० ॥ । 


अथाभ्रकसच्वरोधनम्‌ 1 
अथसचकणांस्तास्त॒ सस्ताकाथाम्टकांजिकैः । 
शोधनीयं णोत मृषामध्ये निरुष्य च ॥ १४१ ॥ 
सम्यक्पक समाहत्य द्विवारं भधमे्तः । 


इति शुद्धं भवेत्सचं योगं रंसंरसायने ॥ १४२ ॥ 


अव अभ्रक स्वके शोधन करनेकी विधे कहते ह । अश्रकसत्वके कर्णोको 
मोयेके काथ, अग्ल्वगे और कांजीमें शोधकर मूषा रके और उसमें कपरमिट्टी . 
करके आँच देवे और फिर उसे निकालकर पहले कही हुई औषधियोंमें शुद्ध कर 
सषाम रख आँच देवे तो अभ्रकका स्व शुद्ध होकर पारेका. बॉधनेवाछा ओर 
रसायनके योग्य होताह ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
अथाश्रकसच्तमारणम्‌ । 
सृततुल्य॑ व्योमसं तयोस्तुल्यं च गंधकम । 
कमारीस्वस्सर्मर्य यतरे सेकतके पचेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
देनद्वयातं सम्राह्म मेक्षयन्माषमा चकम्‌ । 
क्षयं शोषं तथा कात पमेहं चापि दुष्करम्‌ ॥ १४४ ॥ 
9 भ = 4 = क ५ 
पाटुराग च काश्च च जयच्छाय्र न सशयः ॥ ३४५ ॥ ` 








आग लेके और इन दोनोंके समान गंधक लेकर घीकुआरके रसमें घोंटे और 
. बाल्कायंत्रमें पकावे दो दिनके अनन्तर उस सत्वो निकालकर . प्रतिदिन ए 












शक मासा सेवन करे तो क्षय, जोय, खांसी, प्रमेह, पांङ्रोग, कृदाता इन सबको 
शीघ्र दी नाश करता है ॥ १४३-१४५ ॥ ५ 

दिव्याभरसायन रसरलसझुबयात्‌। स 

सवस्य गोलकं ध्मातं सस्यसेयुक्तकांजके ॥ ३४६ ॥ 

निर्वाप्य तत्क्षणनैव कुट्टयेहोहमारया । 

संप्रताप्य घनस्थलकणान्‌ क्षिप्वाथ कांजिके ॥ १४७ 

तत्क्षणेन समाहत्य कुडरयित्वा रजश्वरेत्‌ । 

गोघृतेन च तदप अर्जयेत्यूववत्रिवा ॥ १४० ॥ 

यात्रीफलरसेसतद्रदया्री प्रसेन वा ॥ 

न्ने ने काथं शिापडेन पेषणम्‌ ॥ १४९ 

ततः पुनर्मवावासारतैः कांजिकमिश्रितेः । 

अ्रपुटेइशवाराणि दशवाराणि,गंधकेः ॥ १५० ॥ 

एवं संशोधितं व्योमसचं सर्वयणोच्रम्‌ । 

यथे बिनियोक्तव्य जारणे च रंसायने ॥ १५१ ॥ 

अव हम रसरत्नसुञ्य ग्रन्थं लिखी इइ दिव्याग्ररसायनकी विधे कहते 
हं । अश्नकसक्तके गोलेको वार वार अग्निमें तपाकर धान्ययुक्त कांजीमं बुझावे 
न्तर उस गोलेकों कांीसे अलग निकाल लोहेके खरलमें खूब कूटे और 
 कृटनेपरमी जो बडे २ डुकडे रहजावें उनको फिर भी धानयुक्त कांजीमें बुझावे 
ओर उस कांजीसे शीघ्र हौ निकाल खरलमे छोड रेके समान ` बारीक क्रे 
तत्पश्चात्‌ उस अभ्रक वेको गायके घरमे भून और पहलेकी अति कांजीमें 
मिगेवि इसी मकार तीन बार गोघृतमें, तीन बार आँवलोंके रसमें और तीन कार 
 अंव्ोकि पत्तोंके रसम मूले पर जव २ भूने तब २ पक पत्थरकी शिल्पर्‌ पीस 
लिया करे । तत्पश्चात्‌ पुनरनवा, वासा और कांजी इनको मिलाकर दशा घुट 
५ ` । इसी रीतिसे गंधकके भी दय घुर देव तो दिव्याभ्नरसायन सिद्ध दता 
1 यह अद्‌. किवा हुआ ददिव्याशस्सायन उत्तम, गुणोंसे युक्त होता दै, 


वैय इस सके अपनी. इच्छाक़े अज॒ुसार पके जारणमें और रसायन 


4५9 
न >> कः, 


युक्त करे १४६९१ ॥ . ; 


4 । 


तदन 
























८३८). ~: रसेनद्रुराणम्‌ 1 
अथ स्वस्य श्ठदटूकरणम्‌ 1 
मधुतेलवसाज्येष द्वावित परिवापितम्‌ । 
मदु स्यादशवारेण सचं छोहादिक खरम्‌ ॥ १५२ ॥ 
अव स्वके गदु करनेका वाध ।लेखते डे ॥ अश्वकसत्त्कां शहत, तंल, चबा 


चूत इनमें गला २ कर बुझानेसे सत्त्व और रोह आदि कठिन धातु भी नरम 
डोजाते हैं ॥ १५२ ॥ ~ 


॥ 
गौ 
~ ५ म) ७:07 


अथाश्रकसच्वमस्मविधः 
पद्टचण वेधायाथ गाघृतेन परिप्छतम्‌ | 
अजयत्सप्रवाराण च्टीसंस्थितखर्परे ॥ १५२ ॥ पु 
 अग्निवर्ण भवेद्यावद्वारं वारं विचूर्णयेत्‌ 1 | 
तृणं कषिप्ला दहेयावत्तावद्रा भर्जनं चरेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
ततः सगेधकं पिष्टा वदमृटकषायतः। 
युरद्विशतिवारण वाराहेण पुटेन च ॥ १५५ ॥ | 
पुनर्विशातिवाराणि जिफलेत्थकपायतः | | 
जिफलासंडिक भृंगपत्रपथ्योक्षनृगके:ः ॥ १५६ ॥ 
भावाधेा प्रयोक्तव्यं सर्वरोगेए माया । 
सखाभात्किचिदपरं निकारं य॒णाधेकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एवं चेच्छतवाराणे पुटपाकेन सापितम्‌ । | 
खणवन्ायतेऽत्य्थ प्रं पाचनदपिनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
षां करोति चात्यथं सुंजार्डमित्लेवया । 8 
तत्तद्वागेहरथेगिः सवरोगहरं प्रम्‌ ॥ १५९ ॥ 4 
अब अश्नकसत्त्के भस्म बनानेकी विधि कहते हैं। अभ्रकके म्ृतसत्तकों किसी 
शिलापर खूब बारीक पीस गोका घी मिलादेवे तदनन्तर उसको कडाईमें छोड- 
कर सात बार भूनं, भूंनत २ जब आम्रेक तुल्य सुखे होजाय अथवा तिनका 
रूंगाते ही जल उठे तव तक भूने और जव क २ भून जावे तब कडाईसे अल्ग' 
उनकाटकर ।फर शिलापर अच्छ प्रकार पसे । इसी भाँति सात ॥ भूनकर 
गंधक [मेला बडकी जडोंके काढेमें घोटकर वाराहपुटमे फूँक देवे इसी रीतिसे 










“७9४३४ ३४३ 
बाराहएंट देवे तथा बीस पुट त्रिफलाके काढेके देकर त्रिफला, गोंरखमुंडी, 
अगरेके पत्ते, अद्भसा और मूकं रसोंकी भावना देवे तो; दिव्य भस्म सिद्ध 
यवे इस सिद्धभस्मकों सब रोगोंमें मात्रासे सेवन करना चाहिये । इस' अश्रकस- 
तवका भस्मसे आधिक और यामं उत्तम तथा दोषरदित कोई दूसरी औषधि 
नहीं हे । यदि इस अस्मकी १०० सौ वार पुटपाककी रीतिसे सिद्ध करे तो बहुतही 
युणकारक होवे । ग्रह पाचन, दीपन और मखको बढानेवाली है. इसकी मात्रा 
आधी रत्ती है उन २ रोगोंके नाश करनेवाले योर्गोकं साथ यदि इस अश्रकसत्त- 
भस्मको मात्रासे सेवन करे तो सब प्रकारके रोग नष्ट होजाते हैं । इस भस्मके 
अनुपान पूर्वोक्त अश्रकके तुल्य जानने चाहिये ॥ १५३-१५५ ॥ 

[3 2.25. [^ 

हुतयो नैव निर्दिशः शाख्रे दृश अपि वम्‌ । 
विना शंभोः प्रसादेन न सिध्यन्ति कदाचन्‌ ॥ १६० ॥ 
शाख, अश्नककी इतिका प्रकार नहीं लिखा है और हमने किसीकों करते 

भी नहीं देखा। यद्यपिं इसके बनानेकी प्रकार किन्ही २ रमं लिखा है तोभी 
बिना शिवजीकी प्रसन्नताके सिद्ध नहीं होती । ऐसा होनेपर भी हम आगे इतका 
अकार इसलिये लिखते हैं कि, कदाचित्‌ माग्यवदा शिवजीकी मसननतासं सिद्ध 
ही दोजाबे ॥ १६० ॥ ¢ 
अथाश्रकड्धतिविधिः 1 ` `` नः हे 

अगस्त्यपत्रनिय सिर्मदित धान्‍्यकाअकम्‌ } ८८८ 

सूरणोदरमष्ये तु निक्षिप लेपितं मृदा ॥ १६१ ॥ 

गोष्ठभूमिं खनित्वा ठ हस्तमात्रं हि पूरयेत्‌ 1 

मासा निस्सारितं तत्न जायते पारदोषमम्‌ ॥ १६२ ॥ 
षान्याञ्चकको अगस्तियाके पत्तोंके रसम घोटकर जमीकंदके-भी तर भरदेवे और 
उसका मुख जमीकंदकेदी डुकडेसे बन्द करदेवे ॥ ऊपरसे कपरामिद्ट >करके; गोष्ठ 
( गौओंके बॉधनेके स्थान) में एक हाथ जमीन खोदके गाड देवे और फिर उस एक 
मासके.बाद निकाले तो वह अभ्रक पारेके समान प्तल्य - हों जावेगा ॥8 १॥१६२॥ 
त= त ससय नर दवितोयनअकदः ॥ =: उ; >; >> 

0 पकं शरावे ` क क 4 क 0 अत 

` पृं शरावसेस्थ बहुवारं भवति रसरूपम्‌ ॥ १६२ ॥ ` ` `: 






















` , ^ अव तिका दूसरा मकार कहते हैं । वज्वल्लीके रसम सेचरनोनं मिलाकर 
-धान्याञ्नकको पीसे तदनन्तर शरावसंघुटमें रख अभि पकावे इसी मकार कई 
आर करनेसे पारक तुल्य पतला हो जाता है ॥ १६३ ॥ 


तृतीयः अकारः 
निजरससंपरिावितकंचुकिकंदोत्थतर्णपरिवायात्‌ । कु 


ुतमास्तेऽभकसत्वं तथेव सर्वाणि लोहानि ॥ १६४ ॥ 
अब तीसरी विधि करत । कक) शाकके चूर्णको उसीके - रसकी भावना 
देकर अभ्रकसत्ेम डाले तो वह पतला हों जाता है इसी मकार सं लोहोंकीमी 
डुति होती है ॥ १६४ ॥ < 
९ 
शुद्रकृष्णाभ्रपत्राणि पीलड़तेलन लेपयेत्‌ । 
धर्म शोष्याणि सप्ताह लिप्त्वा लिप्त्वा पुनः पुनः ॥ १६७ ॥ | 
मर्दितं चाम्लवर्गण तद्चच्छोप्याणि चाथ पै । " | 
स्वका जंनवद्वानां कटुतुस्याः समाहरेव्‌ ॥ १६६ ॥ 
क्षारे क्षारत्रयं चैतद चूर्णितें समर । 
वजकंदं क्षोरकंद बहती केटकारिका ॥ १६७ ॥ 
2. | ७३० 0 कृ 
वनव्रंताकमेतेषां दरवेावयं दिनत्रयम्‌ । 
अनेन्‌ क्षारंकल्क्ेन पूर्वपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
आतपे कॉस्पपात्रे वृत्वा भृता पुनः पुनः। ` 
एवं दिनके कुर्याइतिशवंति निर्मला ॥ १६९ ॥ | 
अब चतुथे मकार कहते ई । गुध किये हुए काले अश्रकक्े पत्रोंपर पौलके 
झेलका लेप करके धूपमें सुखालेवे इसी मकार सात दिन तक व 1 
तेलका लेप कर 'धूपमें सुखावे और पीछे पारदके प्रकरणमे कहे हुए 
औषधोंस घोटकर उसी “प्रकार सुखवि तदनन्तर थूहर, आक, अ्जुनवृक्ष, चित्रक, ` 
कडवी तूबी इनके खार तथा! सजीखार, जवाखार, सुहागा इन आर्ठेका 
बारीक चूर्ण (करे क व्र्द्‌ः क्षीरकंद, बडी कटेरी, वनका बेंगन इनके 
रसमें उस क्ारच्रणंकों मिलाकर घोटे जब ठक २ घुटज़ावे न तो अश्नकके पत्रोंपर ` 


. इसका लेप करके कॉसेकी थालीमे रखकर पये सुखे इसी अकार तीन बिन 





तक वारंवार क्षार कर्कका टेप करके सुखवि तो पारेकी तरह अभ्रककी निर्मल 
डति होजाती है ॥ १६५-१६९ ॥ ५ ॥ 
( पश्चमप्रकारः । 
कर्कोटीफलच्र्ण तु मित्रपंचकर्सयुतम्‌ । 
एतजुल्यं च पान्याअमम्लेमेर्य दिनावधि ॥ 
अथ मषागतं ध्मातं तदुतिविति धुवम्‌ ॥ ३७० जा 
अब पचम प्रकार कहते ह । ककोडाके फलके चूर्णको मित्रषंचक अथात्‌ 
घृत, गहत, गुग्युल, घुंघची, खड इनमें मिलालेवे और इसीके बराबर धान्याभ्र- 
कको मिलाय एक दिन अम्लबगंकी ` ओौषर्धोमं खरल कर मृषामें रख भद्दीमें 
बंकनाल धोंकनेसे खूब धके तो निश्चयसे अश्रककी इति होवे ॥ १७० ॥ 
पष्ठप्कार: । 
धान्याभे$ं च गोमांसमअपाद च र्सेवय्म । 
स्ु्य$पयसां द्वैमुनिनभये$यहम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तदरोठं कदलीकेदेक्षिप्वा बच मृदा लिपेव ।  , 
करीषाप्न अयं पाच्ये ढतिर्भवति निर्मला ॥ १७२ ॥ 
अब छठा प्रकार कहते हैं । धूहर और आकके दूध तथा अगस्तियाके रसम 
. धान्याभ्रक,. मोका मांस और अभ्रकका चठ॒थीश संधानमक डालकर तीन 
दिन पर्यत घोटकर गोला बनालेंवे और उस ` गोटेको केखाकंदमं रख कपर- 
 मिद्धी करके तीन दिन जंगली उपरो की आंच देवे तो अभ्रककी स्वच्छ इति सिद्ध 
. होजाबे ॥ १७१७ १७२ ॥ नः 
= सप्रसप्रकारः 4 
अशकं नरतेंलेन स नितं च सुचर्णितम्‌ | । 
गोपेन्द्रलेपिता मषा धमनाडुतिमामुबात्‌ ॥ १७३ ॥ 
अब सातवां प्रकार कहते ई । अश्नकको रामकप्ूरकें तेंलकी : भावना देकर 
` पस और, उतेमां रके तदनतर ष्म बहू रक्तका लेपकर आरे 
रख धोंकनेसे अश्रककी इति होती दै ॥ १७३ ॥ 


सपा पक नगद 
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1, क 
7१ = ६०९१४ रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
+ भमेनदंधमृषायां त्रिवारं च पुनः पुनः। 
दतं भेवति तदजं नात्र कायां विचारणा ॥ १७५. ॥ 
अनेनैव पकारेण कुर्याइतिमथोत्तमामु ॥ १७६ ॥ = _ 
अब आया प्रकार कहते हैं । सफेद अश्नकका बारीक चूर्ण बनाकर भके 
मूत्र और केलेके कंदकी भावना देकर अंधमृषामें रख अग्निपर रक्खे ओर इस 
मकार तीन वार भावना देकर बार २ धकं तो अभ्रककी इति ` होजाती है । 
इत्यादि पूर्वोक्त कारोसे अश्रककी उत्तम डति होती है ॥ १७४-१७६ ॥ 
अथानेकधात॒ड॒ त्येकीकरणम्‌ । 
ह कृष्णागरुना भिशिलारसोनसितरामंठरिमा डुतयेः । 
सोष्णे मिलन्ति मर्याः श्रीकुमुमपठाशबीजरसेः ॥ १७७ ॥ 
अब अनेक धातुओंसे बनाई हुईं इतिरयोके एकमं मिटानेका मकार कहते ई.५ ४ 
काला अगर, कस्तूरी, छहसन, सफेद हींग इनको ओर सव इतिरयोको एकमे है 
मिलाकर खरलमें घोटकर धूप वा आँचमें- कुछ गर्म कर लोंग और ढाकके बीजोंके: 
रसमें घोटे तो सव ढति मिलकर एक होजाती हैं ॥ १७७ ॥ 
अश्रकसिद्धः काटिन्यं दयति । 
भाग्यं विनाभद्रतयो जायन्ते न कदापि हि। 
विना शमोः प्रसादेन न सिध्यन्ति कदाचन्‌ ॥ १७८ ॥ 
तथापि शाच्ल्ढतवातकदाचिदधग्ययोगतः ॥ १५७९ ॥ = ` 





>> = न वक 


यद्यपि उत्तम मार्य ओर श्रीशिवजीकी कृपा विना अश्नककी दति अर्थात्‌ _ 
द्रावण सिद्ध नहीं होती तोभी शाम इस इतिका विधान होनेसे कदाचित्‌ भाग्य- 
वदा सिद्ध होजावे इस हेतु भने भी यहां इसका विधान कहा है ॥१७८॥१७९॥ ` 
अथाभ्रकविद्धाकरेया । 
श्वेताभ शवेतकाचं च विषसेंधवर्टकणम्‌ । 
स्त॒हीक्षीरेदिन मर्यं तेन वंगस्य पत्रकम्‌ ॥ १८० ॥ 
लेप्यं पादांशकल्केन चाधमृषागतं धमेत्‌ । 
यावद्रावयते वंग पूतैठे च ढालयेत्‌ ॥ ३८३ ॥ 





! ` वावादिकममेकं च सप्वाराणि कारयेत्‌ । ` ¦ 
जदि ` का. वाः 
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2 ४: ४. | क 
भाषारीकासमेतम्‌ । 
युतरजीवोत्थतैठेन ढालयेत्सत्वारकम्‌ । ञ 
तद्ेंगं जायते तारं शखडुन्देन्दुसननिभम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अब अम्नकवेधी क्रिया कहते हैं । थूहरके दूधमें सफेद अथक, सफेद काच, 
सिंगिया विष, संधा नोन और सुद्दागा मिलाकर एक दिन अच्छे प्रकार घोटकर रँगेके 
प्रपर लेप करदेंवे और उन लेप किये हुए पत्रोंको अंधमृषामे रख धोंकनीसे धोंके 
जबवंग गलनेलगें तब पहले उसको तेलमें ढालदे और फिर पहले कहाहुआ लेप करके 
आँचमें गर्म करके([पुत्रजीव ) जीयापोताके तेलमें ढालदेवे इसी प्रकार सात बार 
करनेसे वह शंख, न्द और चन्द्रमाके तुर्य सफेद चांदी होजाताहै॥१८१॥ १८२॥ 
द्वितांयप्रकारः 1 
पीताभं मंधकं सृतं रक्तपुष्प चतुर्थकम्‌ । 
वर्जीक्षीरेण संयुक्त वग तारायते क्षणात्‌ ॥ १८३ ॥ 
अब दूसरा भकार कहते ह । हरताट, . अभ्रक, गंधक, पारा और लाल 
कूलोंकों बारीक पीसकर थूहरके दृध, घोरे तत्पश्चात्‌ रांगकों गलाकर उसमें 
छोडे तो उत्तम चाँदी बनजाती है ॥ १८३-॥ 
अथ पुटिताश्रकंगुंणाः । 
अभ्ररत्वशदशपुटाद्वातहा द्वियणेन च । 
पित्तप्नल्नियुणेनेव कफहा मेहशोफहा ॥ १८४ ॥ 
अम्ढपित्तामवातादिरोगे स्याद्रनकेसरी । 
अभ शतपुरादूर्द बीजस धुवं लगेत्‌ ॥ १८५. ॥ 
वीयौजःकान्तिमृटश्च सर्वाो देहधा.कः ॥ १८६ ॥ 
अब घुर दिये हुए अश्रकके गुण कहते हैं। अगारह पुटकी अश्रक वातरोगोंकोः 
` नाश करती और छत्तीस पुटकी अभ्रक पित्तरोगोंको नाश करती है । चौजन 
युटकी अभ्रक कफरोग अमेह और खजनकों हस्ती है तथा अम्लपित्त और 
आमवातादि हं।थीरूप रोगोंके नाश करनेमें सिंहके समान हैं। सौ पुटके अनन्तर 
 शखकारोने इस .अभ्रकका बीज नाम रका है यह सबीज अभ्रक वीर्य पराक्रम 
. और शररमें कान्ति तथा देहका धारण करनेवाला है॥ १८४-१८६ ॥ 


अथाश्रककल्पम । 
.... निष्वदम्कं भस्म धात्रीव्योपविडंगकम्‌ । 
निच्केकं अक्षयेत्ताज्ञो वर्षमेके निरंतरम्‌ ॥ १८७ ॥ 


+ 
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) स्सेन्द्रप॒राणम्‌ । 
` द्वितीये तु पुनर्वर्ष शक्षयेद्ुरिकाद्रयम्‌ । 
एवं संवत्सरेंगेव यरिककां भवद्धयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
जिवर्षस्थ भयोगोयमधकस्य भकी तितः 
अनेन क्रमयोगेन व्योम्रः शतपटं नरः ॥ १८९ ॥ 
अद्या्वेन्न संदेहो वजायो महाबलः 1 ^ 
मासत्रयेण रक्ताख्य क्षयकासे सुदारुणम्‌ ॥ ३९० ५ 
-पैचकासांशव हृदुत्मयदृण्यर्शभिगेदरम्‌ । 
आमवातं तथा शोषं पांडुरोग सुदारुणम्‌ ॥ १९३ ॥ । 
मृल्युकत्पं महाव्याथिं वातपि्तकफो दवम्‌ । । 
हन्त्पष्टादश कुशाने रणां पथ्याशिनां श्रवम्‌ ॥ १९२ ॥ 
अव अभ्रककल्पकी विधि कहते हैं चमक राहितअ श्रककी मस्म, ऑँबले, सोढ ` 
मिरच, पीपल, वायावैडंग इन सबको (सप. भाग लेकर पसे और चार २ मासेकी | 
गालियां बनावे, एक वर्ष पर्यन्त ग्रातीदेन एक एक गख सवन कर । आर जब दूसर्‌ 4 
वर्षका प्रारम्भ हो तो प्रतिदिन दो गोटी सेवन करना चाहिये । तीसरें व्ेमे तीन { 
| 





गोली नित्य सेवन करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रतिवर्षं एक गोलीकी . ब्रादधे करके 

सेवन करना उचित है। यदि पूर्वोक्त विधिले१०० सौ पल (चार सौ तोले) अभ्रक 

विधिपूर्वक सेवन करे तो उस मनुष्यका शरीर वज्ञके तुल्य 'हृढ होजाव यदि पथ्यसे 

भोजन करनेवाले मनुष्य तीन महीने तक इसका प्रयोग करे तो रक्तविकार, क्षयी, 

पांच प्रकारकी अबछ खाँसी, हृदयरोग, गोला, संग्रहणी, बवासीर, भगंद्र, है 

वात, शोष अर्थात्‌ खखना पांड्रोग, खत्युके तुल्य महाव्याधि, वात, पित्त और 
कफ़मे प्रकट अठारह प्रकारके ष्ट आदि समस्त रोग दूर होवें ॥ १८०७१९२ ॥ 

अंभ्रकसेवने पथ्यानि । है. 

क्षाराम्छं द्विदलं चैव कटी कारवेछकम्‌ । विर 

ताकं च करीरं च तटं चान्ने विवर्जयेत्‌ ॥ १९३ ॥ ` ` 

अब अभ्रकके सेवनमें अपथ्य पदार्थ कहते द । खार ओर अम्ल अर्थात्‌ खें 

"पदाथ, दो दलके अन्न चना अदर, मस्तर, गग आदि ककडी, करेला, बैंगन, ` 

करीटका शाक ( ककाराष्टक ) ओर तेल इन सबकों अभ्रक सेवन करनेवाला _ 
मनुष्य त्याग करे + १९२ ॥ 195 < 
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चन्द्रिकादियुतमन्नक हाजी वितं 4 इटिति भणाशयेत्‌ । 
व्याघरोम इव चोद्रस्थितं वा तनौ वितल॒ते गदान्वहून्‌ ॥१९४॥ ` 
यदि अपक अर्थात्‌ कचे अभ्रकका सेवन करें तो जैसे उदम रहनेसे व्याघरके 
रोम शरोर रीरमं अनेक प्रकारक रोग उत्पन्न करत ह इसी प्रकार जो अश्रक पका- 
नेमे चमकदार रहगया है अथात्‌ ठीक २ नहीं पका वह अनेक रोगोंको पेदा कर- 
ताहै आर बलात्‌ ग्राणाका झात्र ही नाश करता है ॥ १९४ ॥ 
तद्ाषशान्त्यथमुपायः । 
उमाफलं वने पिष्टा सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
अशुदधाधकदोपेण विसुक्तः सुखमेधते ॥ १९५ ॥ 
यदि आमलोंकों जल्में पीसकर तीन दिन सेवन करे तो अपक्त अश्रकके भक्ष- 
णसे उत्पन्न दोषोंसे निवृत्त होकर सुखको प्राप्त होवे ॥ १९५. ॥ 
अथेोपसंहयरः 1: हे 
एवं वे सपतमेऽध्याये गगनस्य करिया शुभा । 
वार्तां तद्विषपिण्यन्या तथा चात्र कीर्तिता ॥ १९६ ॥ 
इस प्रकार इस सातवें अध्यायमें अभ्रककी उत्तम क्रिया और उसके विषयमें 
अन्य अनुपानादि भी वर्णन किये गये ॥ १५६ ॥ 
हू इति श्रीरकसालनिवासिषाण्डितराममसादवेद्योपाध्यायम्रणीति रसेन्द्रएुराणे 
> गगनवर्णनं नाम ससमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 








> अष्टमो5ध्यायः। ५ 
अथातो हरितालशोधनमारणप्रकरण नामाष्टमाध्वायं वाख्यास्यामः 
अब इम हरिताल्झोधन मारण . अकरण नामक. आठवें ` अध्यायका वर्णन 
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> १ करत 
है (८ 


श्रयतामघुना तात ताटकस्यापि सक्किया । 
मारणं शोधनं देव तदुत्पतिस्तयैव च ॥ १ ॥ 






(१९०) स्सेन्द्रपुराणम्‌ 1 
शुद्ध तथा मूतं ताले यो जानाति स वैव्यराट्‌ । 
कुछ्ठादीनपि संजित्य यशो वै लते प्रम्‌ ॥ २. ॥ 1 
शुद्ध ओर मारण की हुईं हरितालकों जो जानता है वह वैराज कुष्ट आदि 
रोर्गोको जीतकर सेसारमे परमयरको ग्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
. हरिताोत्पत्तिः 
संध्यायां नारासिंहेन हिरण्यकशिपुर्हतः । | 
तच्छद्वितमभृत्तालस्तत्कक्षां लेखनाश्रितः ॥ ३ ॥ । 
सेध्याकालमें नरसिंह भगवानने हिरण्यकशिपुकों नाश किया उसको जो कय 
हुईं वह हरिताल होगया सो किं उसकी कोखमे रहती थी ॥ ३ ॥ 
न्व ~ -दरितालमेदाः ५ +~ 
हारताल द्धा प्राक्त यनाख्यं पिडसाज्ञतम्‌ । 
तयोराद्यं (4 रर क ५ 
तयोरावयं यैः भे ततो हीनयणं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्राख्य और पिंडसंज्ञक भेदे से हारिता दो प्रकारका होता है, इनमेसे पत्राख्य _ 
€ तबाकैया ) गुणोंमें श्रेष्ठ हे ओर पिंडसंज्ञक गुणोंमें हीन है ॥ ४ ॥ 
तत्र मतान्तरम्‌ । 
4 ५ 4 9 क, 1 आप 
हारताल चतुधाक्त 1पडाख्य प्रसाज्ञकम्‌ । 
गोदन्ते वकदाल च कपराद्ुणकरं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
हरिताल चार कारका होता है, पिंडाख्य, पत्रसंज्ञक, गोदंती और वकदाक 
इन चारोंमेंसे यथाक्रमसे एक दृ सरसे अधिक गुणकारी है ॥५ ॥ 


पिंडताललक्षणम्‌ । # 
निष्पत्रं पिण्डसदृशं स्वल्पससवं तथा लघु । । 
चीपुष्पहारकं स्वत्पणं तासिण्डतालकम्‌ ॥ ६ ॥ ° ती 


~> है 
यह पिंडनामक हरिताल पत्रोंकरके रहित गोलेके तुल्य थोडे सत्ववाली, हलका 
~ ~ 


उख्नयाक रजाषमका बन्द्‌ करनवाखा आर अल्प गुणवाडा हं ॥ ६ ॥ द्धै 
पत्रताललक्षणम्‌ । 

स्वर्णवर्णं युरु सिग्धं सपत्र चाभपत्रवव्‌ 1 

पत्राख्यतालकं विवयाह्ुणाद्वं तद्रसायनम्‌ ॥ ७ 









कार 1 हे का, 
४ भाषाठीकासमेतस्‌ समेतम्‌ मेतम्‌ 1 
_ पत्रसंज्ञक हरिताल अभरकके तुल्य पत्तोंवाला रमं सुवर्णकं समान मारी, 
चिकना और अनेक गुणोंसे युक्त रसायन है ॥ ७ ॥ 
गोदंतीहरिताल लक्षणम्‌ । ` ` 
दी्खंडमतिसिग्धं गोदंताकूतिक सुरु.। 
नि [~ अ शक ५, 
नीटरेखन्वितं मध्ये पीते गोदैतताटकम्‌ ॥ < ॥ 
गोदन्त हरितालकी बनावट गौके दांतकी समान होती है यह लेबे लंबे डुकडों- 
चाला, अत्यंत स्निग्ध ( चिकना ) भारी और मध्यमें नील तथा पीत रंगकी 
रेखाओंसे युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
वकदालीताललक्षणम्‌ । 
अतिस्निग्धे हिमप्रख्यं सप्र युरुतायुतम्‌ । 
तत्ताल वकदाल स्यादिन्द्रं विदम्‌ ॥ ९ ॥ 
वकदाक उस हारितालका नाम दै कि, जिसके पत्ते दिम ( बर्फ ) के तुल्य 
सफेद हों और आतिचिक्रण तथा भारी. दो इसके सेवनसे इन्द्रकुष्ठ रोग नष्ट हो 
जाता है॥ ९ ॥ 
मारणे राद्यं हरितालम्‌ । 
पिण्डता मृतौ त्याज्यं पत्रा मृत्यवे हितम्‌ । 
9... १३ ~न क क, 
गोदन्तं तु गले शेते कुेऽन्तिमं विदुः ॥ १० ॥ 
मारणकममें पत्र ( तवाकरिया ) हरिताल लेना चाहिये, पिंडनामक ताल नहीं 
छना और गलत्कुष्ठमें गोदन्त तथा खेत कुष्ठमें वकदाल लेना हितकारी है ॥१०॥ 
हारितालगुणा: । ५; 
हरितां कट किग्धं कपायोष्ण हरादरषम्‌ । 
 कंट्ङुाधरोगासश्कफपिनमरुद्रणान्‌ ॥ ११ ॥ 
हरिता स्वादमे कडु ओर कसैला है चिकना तथा गरम है, विषदोष, खुजली, 
` कष्ठरोग, बवासीर, रक्तविकार और वात, पित्त, कफसे उत्पन्न हुए दोष तथा 
फोडा ये सब शुद्ध हरितालके सेवनसे दूर होजाते हैं ॥ ११ ॥ 








` इकडोको कपड़ेंमे बांधकर पोटली" बनालेबे उस पोटलीकों दोलॉयन्त्रके 


ऋ, ¬ 


(९२) | रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 ध | 
अयुद्ध हरितालके संवनस आयुका नाश, कफ आर वायुस्‌ उत्पन्न प्रमह राग, प 
ज्वर, हडकल, जगसकाच इन रोगोकी उत्पत्ति हाता ह, इस हंतु इसका रधन 
अवश्य ही करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
नामभद्कथनम्‌ 1 
इरिताटीति विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्रुता । 
श्र तस्याः पर नाम हम्राज इति श्रुतम्‌ ॥ 


तेया संभ्नक्षितस्तालः सुधारूपः परजायते ॥३३ ॥ 
हरिताली यह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है उसीका दूसरा नाम ` हंसराज भी है 
इसके साथ हरितालके सेवनसे चन्द्रमाके तुल्य सुन्दर रूप हो जाता है॥ १३॥ 
र >हरितालशोधनविधिः 
कू्मांडतरितये सिनं ताले शुद्धयाति नान्यथा ॥ १४ ॥ 
पहले एक कूष्मांडमें हरितालकों पकावे जव वह कृूष्मांड गलजावे तो दूसरेमें 
पकावें, वह भी जब गलजावे तब तीसरेमें इस प्रकार तीन कृष्मांडोंमें पकानेसे 
हारितालकी शुद्धि होजाती है। इसकी विधि यह है कि, हरितालकी एक स्वच्छ 
कपड़ेमें बाँधकर पोंटली बनालेवे तत्पश्चात्‌ किसी कृष्मांड ( पेठा-कृम्हडा ) में: 
चार या पांच अंगुलकी टॉँकी लगाकर उसमें हरितालकी पोटलीको रखदेषे और 
उसी टांकीसे बंद करके एक 'खपरेमें नीचेंके भागकी तरफसे रखकर नीचे चार 
पहरकी आँच देवे जिससे सब कुम्हडा गलजावे जब चार अंग्रुल कुम्हडा गलनेसे 
शेष रहजांवे तब उस पोटलीकों उससे अलग निकालकर दूसरे कुम्हडेमें पकावे, 
जब वह भी चार अंग्रुल बाकी रहजाबे तब तीसरेमें पहलेकी तरह पकावें, तत्पश्चात्‌ - 
उस हरितालकी पोंटलीकों पेठेसे अलग निकालकर शुद्ध जलसे धोलेवे तो 
अत्युत्तम झुद्ध हरिता सिद्ध होजाताहै॥ १४ ॥ 0 
द्वितीय भकारः । 
वालकं कणशः कत्वा बद्धा पोटलिका ततः 1 
,  « दोायन्वेण यामैकँ सचरणे कानके पचेत्‌ ॥ १५ ॥ = ` 
यामेक दोलया तदरत्कुष्मांडकरसे ततः ९ 
तिलतेले पचेद्यामं यामं च जैफले जले ॥ 
दाछायन्तं चतुयाम पकं शुद्धयातिं तालकम्‌ ॥ १६ ॥ 
अब हरितालके शुद्ध करनेकी दूसरी विधि कहते हैं। हारेतालके छोटे र 
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और फिर तिलके तेलमें एक महर तथा त्रिफलाक काढेमें एक हर पक, इस 
अकार चारों वस्तुओंमें चार महर पर्यत पकानेसे हारतालका उत्तम शोधन 
होजाता है॥ १५ ॥ १६॥ 
तृतीयप्रकारः। 
सिव कृष्माण्डतोये वा विलक्षारजले४पि वा । 
तोये वा चणक दोलायन्त्रेण शुद्रयति ॥ १७. ॥ 
अब हारेताल शुद्ध करनेकी तीसरी विधि कहते हैं । ऊम्दडेकेः पानी या तिल 
अथवा क्षारणमें कही हुई औषधाक जल वा चूनेके . जलसे यदि. दोलायन्त्रके 
द्वारा हरिता औटाया जावे तो शुद्ध होजाताहै ॥ १७ ॥ 
चतुर्थप्रकारः । 
शोषयेलरया युक्त्या एतसत्रीक॒र्त शुभम्‌ । 
व्ण पोटलीं वद्धा कांजिके शोषयेज्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
कूष्मांडरसमच्ये तु अपहं दुन शोधपेव्‌ । ` 
हू कक किम ि- 
वदे वयह गध्यं ताठकं शुद्धिमाप्ठयात ॥ ३९... 
अब हरितालक शोधनेकी चौथी विधिको कहते हैं । पहले हरितालके -छोटें २ 
पत्र बनाकर व्रमें बांधकर पोटली बनालेवे _ फिर कुम्हडेका रस; दूध ओर 
बरटबृक्षके दूधमें तीन २ दिन पकानेस शुद्ध होजाता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
प््चममरकारः । 
तालकं कणशः छत्वा दशांशेन च टकणम्‌। 
जंबीरोत्यदवे: क्षाल्यं कांनिकेः क्षाल्येत्पुनः ॥ 
स्वं वा ्रा्मटीतोयेस्तालकं शुद्धिमामुयात्‌ ॥ २० ॥ 
हरितालके छोटे २ टुकंडे वनाकर और उसमे हारेतालका-दरशवाँ माग सुदागा 


` मिलाकर पहले जंबीरौ नम्रक रमे पुनः कांजीमें औंटावें तत्पश्चात्‌ सेमल्के 
` रसम आटौनस हरिताल शुद्ध होजाता है ॥ २० ॥* ` 


४ # ` ^ संदधताठ्यणाः। _ ` 
शोषितं हारा ठु कान्तिवीर्यविव्देनम्‌ । ` 
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(५९) = ससेन्‍्द्रपराणमबत 
अच्छे प्रकार शुद्ध किया हुआ हारिताल शारीस्म कान्ति और बलका वडाने- ` 
वाला और पापसे उत्पन्न कुष्ठादिरोंगोंकों नाश करनेबाला है, तथा वृद्धावस्था 
और सत्युको दूर करता है ॥ २१॥ 
हारितालमारणवाधिः ॥ 
पत्राख्यं तालक शुद्ध पोनर्नवरसेन तु । 
खल्वे विमर्दयेदेके दिनं षृाद्विशोधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
संशोष्य गोलकं कला चक्राकारमंथापि वा 
ततः युनर्नवाक्षारेः स्थाल्यामर्ड प्रपूर्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
` ततर तदरोकं धृत्वा पुनस्तेनैव पूरयेत्‌ । 
आकण्ठं पिठरं तस्य पिधाय रोधेन्पुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थाढों चतल््यां समारोप्य कमार विवर्दयेव्‌ 1 
एवं तु भ्रियते ताठं मात्रा तसैव रक्तिका ॥ 
> यथायोगं = 3 
अलुपानान्यनेक।नि यथायोगं भयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अव हरितालके मारणकी विधि कहते हैं । पहिले कही हुई हे अनुसार 
शद्ध किये हुए पत्र अर्थात्‌ तवकिया हरितालकों पुननंवा ( पथरचंटा-साँठ ) के 
रसर्मे एक दिनभर खरलमें घोटे तरपश्चात्‌ उसको सुखाकर गोला वां टिंकिया 
बनालेवे पुनः सोके खारसे आधी दया मरकर उन टिकियोंकों उसी हॉडीमें 
रखदेषे ऊपरसे उसी खारको हंडियामें पूर्ण भरदेवे पुनः दंडके खखमे कपरमिदयी | 
करके चूल्हे पर चदा देवे और कमसे मंद, मध्यम, तेज आँच देवे तो हरितालकी ._ 
सफेद भस्म सिद्ध होजाती है । इसके सेवन करनेकी मात्रा एक रत्ती दै, वेयको ` 
उचित है कि, इसको उचित अनुपानके साथ यथायोग्य रोमि देषे ॥ २२-२५॥ 
8 + 
स्वर्णपत्र शुद्धता पानां दशसंज्ञकम्‌ । 
र. 3 
कौमारीद्रवमस्थेन मरदयेचालकं शुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
[1 = =, वाणपुंखरसे: 
निंबुप्रस्थरसे चेव + पुनः | 
भस्थं वजीरसेनैवम्स्य च रतैः प्रथक्‌ ॥ २७ ॥ ५4 
म्ये टटं खल्वे यावद्धवति गोखकमर्‌ । ` ` दि 
गोलकं शोषयेसव्ाढम घम दिनानिवै॥२८॥ 
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पलाशसस्ममृद्गाण्डे किप्वोपरि च गोखरू । 

दच्ोपरिपुनर्भसम भ्ाण्डवक्र निरंधपेच ॥ २९ ॥ 

चल्ल्यामारोपयेयनासावकं ज्वाल्येकमात्‌ । 

मन्दुमघ्यदटाभ्नीनां यामानां च द्विषश्किम ॥ ३० ॥ 

स्वागशीतलमादाय शुं ताल मूतं धुवम्‌ । 

तदं तंडुटाद वा नांगवीदलैजित्‌ ॥ ३१ ॥ 

अशदशापि कुष्ठानि ज्वरमष्टविधं हरेत्‌ । 

पथ्यं मकुई चणकं लवणस्नेहवर्जितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अब हरितालके मारणका दूसरा प्रकार कहते हैं । सुवणेके समान रंगवाले 
शुद्ध किये हुए तबकिया हरितालकों दश पल लेकर १ ग्रस्थ-( ६४ तोले ) 
घीकुबारके रसम घोटे तत्पश्चात्‌ १ एक प्रस्थ नींबूके रसम घोटे इसी प्रकार १ 
एक म्रस्थ बाणपुख अथौत्‌ सरफोकाके समं १ एक यर्थ ४.१ रके दूध और १ 
एक प्रस्थ आकके दूध घोरे जब धोटते २ गोला बननेके होजावे तब 
उसका गोला बनाकर ७ सात दिन ` परथन्त धूपे सुखे फिर मिक एक 
बड़े बरतनमें दाककी भस्मको भरकर उस भस्मके ऊपर गोंलाकों रखदेवे और 
फिर भी उस गोलेके ऊपर इतनी भस्म भरे के जिससे वह मिद्टीका पात्र परे 
भरजवि, पीछे पात्रके मुखकी बैदं करके चूल्हेके ऊपर चढाकार ६२ प्रहरे तक 
मेद, मध्य और तेज आँच देकर पकावें जब बासठ हर व्यतीतं हो जावि तब 
उतारलेवे और अपने आप ठंडा होनेपर पात्रसे गोलेकीं निकाललेना इस 
प्रकार शुद्ध भस्म तयार होजाती है । इसको एक चावल या आधा चावल 
अमाण नागरपानके साथ खानेसे बडे भयंकर रोग तथा अगरह अकारके कष्ट- 
रोग, आठ गकारे ज्वर नष्ट होते हैं इसके ऊपर मोथी-मोद चना पथ्य है, 
और तेल, ड नमक यह पथ्य नहीं है ॥ २६-३२ ॥ 
तुतीयप्रकारः । 1 
ताल विचूर्णयेत्सूक्ष्म म्व 
च बलया मृ्यदिवसदरयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्तालरोटक कतवा छायायां च विशोषयेत्‌ । 

 इंडिकायन्वमध्यस्थं पटाशनस्मकोपरि ॥ ३४ ॥ 








भः 


के (= कर १ ९९६). है आर रसेन्द्रपुराणम: 1 
पाच्यं च वालकायन्त्रे विहितं चंडवहिना । 
स्वागशीतं समुड्धत्य सर्वरोगेषु योजयेच्‌ ॥ ३५ ॥ 


अव हरितालके मारणकी तीसरी रीति कहते ह । पहले हरितालको खूब 


चारीक पीस लेवे तत्पश्चात्‌ नागा जनी ( दुद्धी ) सहदेई और बला ( खटी ) इन 
तीनोंके रसमें दो दिन पर्येन्त घोटकर रोटीकी तरह बनावे और उसे छायाम 
खुखालेवे पुनः एक नये मिद्टीके पात्रमें ढाककी भस्म भरकर उसीके ऊपर उस 
रोरीको रखंदेवे और ऊपरसे भस्म भरकर पहलेकी तरह उस हंडीका मुख वेद 
करके वाटकायन्त्रम तेज ओँचसे पकावे जब अपने आप शीतल होजावे तब 
इंरितालकी रोटीकों निकाल लेवे और सब रोगोंमें देवे ॥ २३-३५ ॥ 
< चतुर्थप्रकारः । 

पलमेकं शुद्धतालं कुमारीरसमर्दितम्‌ । 

शरावसंपुटे क्षित्वा यामान्‌ द्वादश संपचेत्‌ ॥३६ ॥ 

स्वागतं समादाव तालकं च यूतं भवेत्‌ । 

9 _ ५ 1 
ग्रलत्कुट्ट हर चव ताख्क च न सशयः ॥ २३७ ॥ 
अब हारेताकके मारणकी चौथी रीति कहते हैं । घीकुवारके रसमें एक पल 

शुद्ध हारितालकों खूब खरल कर उसकी टिकिया बना लेवे फिर उनको दो शरावों 
( परई ) कँ बीचमें रखकर १२ बारह अहर तक पकावे पीछे स्वयं शीतर होंजाने- 
पर शंरावसंपुटसे निकाललेवे तो उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है इसके सेवनसे 
गलत्कुष्ठ रोग नष्ट होता है॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
< कर पंचमग्रकारः । 

क य निर्मलं 
४ दिनिसपकपर््न्तं कुमारीद्रवमर्दितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

काचकुप्यां विनिक्षिप्य सुखसुद्खदयेत्ततः । 

विरच्य वालकायंत्र वाहं दयाच्छनैः शनैः ॥ ३९ ॥ 

ततो ध्रमोऽस्य नीलाः पीतवर्णस्तु सर्वथा । 

न > अ 
खखमाने ततः प्राज्ञो न्यसेहोहशटाकिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्य ताटस्य मध्ये सा भाम्यते च क्षणंक्षणम्‌ । 
: = ` विलोक्यते 

४ आहृष्य नीयते सान्द्रा सा शलाका विलोक्यते ॥ ४१ ॥ 
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नीट पीते यदा किंचित्वेदरये जे भ्वेत्‌ । 

द्निकमपरं सेयं दवयादरापि दिनद्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

जलरुपो यदा स्वेदो दश्यते तालकस्य वै । 

शोतलं क्रियते तत्र स्वांगशीतं यथा भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

खर्रखोटिाकारं तलसस महोञजलम्‌ । 

सरुरूप हढे प्राप्य करस्पर्श च सोख्यदम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अब डरितालके मारणंका पाँचवां प्रकार कहते हैं । पहले कही इई रीतिसे 
शुद्ध किये हुए वकदाली हरितालकों सात दिन पर्यत घीकुतआरके ससमें खरल 
करे, और उसको सुखाकर एक आतजशी शीशीमें भरदेवे शीशाका मुख खुला ही 
रक्ते पुनः वालकायंत्रमें मंद्‌ ओं चते पक्षि जव शीशीसे नीले वा पीले रंगका 
धूम निकलने लगे तब बुद्धिमान वैद्यएक साफ लोहेकी सलाई लेकर शीशीमें छोड 
सब ओर घुमाय बाहर निकाल लेवे-यदि साई गीली, नीली वा पीली तथा कुछ 
सफेदी लिये हुए रंगसे युक्त हों तो एक या दो दिन और स्वेदन करना चाहिये। 
विशेषता यह दे कि, नील पीला धव निक्रलनेफे बाद बार बार लोहशंछाकाले 
परीक्षा करतारहे जब हरितालका सेद, निर्मेठ.जलके समान स्वच्छ हो जाय तब 
टण्डा करके उतार ठे यह तालका स्च चुहर गुठलीके वर्य उज्ञल होता हे 
यह भारी तथा हृढ और हाते स्यदो करनेमें सुखका देनेवाला है .॥ २८-४४ .॥ 
तत्सेवनयुणाः तदिधिश्च । 

टेकमात्र वितरण्यांथ भदव्या्छुषिने खट । 
शुद्धोऽधो जायतेऽत्यर्थमतयर्थ सुगं वपुः ॥ ४५ ॥ 
अव्यर्थ पच्यत युक्तमतयर्थ सुब्रमामुयात्‌ । 
अरुणोटव ङटमृक्षनिद कपाटकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
काकणे पुंढरीक च दहुकुड ुुस्तरम्‌ । =  : 
तथा चर्मदलं हन्याद्वि चापि कर्कशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सिष्मं विर्चापिकां पामां श्वेतकु च नाशयेत्‌ । ` 
गरं दूषीविषं हन्यान्मासमातोपसेवनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
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(१९८) ससेन्द्रपुराणम \ 
बारीक पीसकर ङष्ठरोगीके लिये देवे तो उसे बहुत भूख छगे और उसका शरीर ` 
सुन्दर दशेनीय हो । इसके सेवने क्षधाकी बद्धं और सुखकी ग्राप्ति होती है । 
यदि एक मास पर्यन्त विधि पूर्वक इसका सेवन किया जाय तो अरुण, उदुंबर, 
ऋक्षजिद्द, कपाल, काकण, पुंडरीक, दढ, चमैदल, ककेश, विसर्प, सिध्म, विच- 
चिका, पामा ( खाज ) सफेद कुष्ठ इन सब कुष्ठों तथा विष ओर दूषीविषको नाश ` 
करता है। मात्रा इसकी ४ मासे हैं इससे अधिक खानेसे हानि करेगा ॥ ४८-४८ ॥. ` 
1 की 1 या च 
सूक्ष्म विचृण शाचतालकस्य सभावयाद्रेशातवासरश्च । 
अश्व्थतोयैः शुचिखत्वमध्ये वृषा विदध्याहृदगोखकं च ॥ ४९ ॥ 
[० >> 
अशव्यमृत्यार्धभुते च भा न्यसे्ततो गोढकमेव मन्दम्‌ । 
संपूर्णभूत्या परिपूरय पात्रं निरुष्य सुचेच गजाह्वये च ॥ ५०॥ 
सरस्लवन्योपलसेयुते ४ 
प वै सृतिं वेवदयामचतु्टयेन । 
वाः ५ ह 

निर्धममेतव्यदि रोहत मुओेत्सुशुद्धशुभशुक्षवर्णम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अव मारणका छटा मकार कहते हैं। पहले कदी हुईं रीतिसे झुद्ध किये इए 
इरितालकों बारीक पीसकर स्वच्छ खरलमें पीपलके रसके साथ बीश दिन तक 
चोटे तत्पश्चात्‌ गोटा बनाकर सुखालेवे फिर किसी बडी हंडीके आधे भागमें | 
पीपलबृक्षकी राख भरदेवे और उस राखके ऊपर गोंलेकों रखकर फिर भी 
सीपरकी राखसों हंडीके मुखतक पूर्ण भरदेवे तदनन्तर परईसे मुख बन्दकर 
सात कपरमिट्टी करें और गज़पुटमें हजार आरने उपलोंसे चार अहरतक आंच 
देनेसे हरितालका मारण होंजाता हैं । इस शुद्ध हरितालकों गरम लोहेके ऊपर ' 


९ च न सप्मभकारः 
एको विभागः शुचितालकस्प भागृद्रयं सुन्दरश्रमकस्य ! 
अन्तर्दिभूतिं शुभतालचूर्ण श्षिपेत्तदृर्ध्ध बहुधुमसारम्‌ ॥ ¦ 
अपूरयेद्रतिकया थ भांड शरावकेणेव ततो निरुध्याव्‌ ॥ ५२ ॥ 
विच्य चुल्त्यां च हिरण्यरेतसं दे वे यामचतुष्टयं च । 
रतैः पकारिमृतिमेति ताठं १४ शुद्धवरणम्‌ ॥ ४५ 
अब मारणका,सातवां प्रकार कहते हैं एक झुद्ध 
हिस्सा रूमसा मिलाकर एक बद्दीके बडे पातम ष 











मागतक भरकर उसीके ऊपर के और ऊपरसे धूमसार रखकर राखसे पूरा पात्र 
भरदेंवे फिर एक प्रहस पातक मुख वन्द्‌ करके कप्रामिट्टी करे तत्पश्चात्‌ चूल्हेपर 
चढाय चार प्रहरकी आँच देनेते धूमसे राहित सफेद रंगकी भस्म सिद्ध हों 
जाती है ॥ ६२ ॥ ५३ ॥ 
अष्टमप्रकारः । है 
शुद्धं ता चुर्णयित्वा कन्याकृष्मांडजेहवेः । 
दघरा विक्ावितं शुष्कं गोरं कुत्वा निधापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
हँडिकायां पटकः पू्णयेच पडंयटम्‌ । 
| क्षारेणाच्छाद च पुनरोहिपातरे निधापयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
| युनः क्षारं तु चाकठं पूरयित्वा कमाभिना । 
द्ार्विशत्पहरान पाच्यं भस्म स्याचुर्णसन्निभम्‌ ॥ 
सरितं तंदुलोन्मानं वातरतन्वरणत्‌ ॥ ५६ ॥ 
, अब मारणका आरो भकार कहते हैं। श्‌ किये हुए हरितालकों बारीक 
 पीसकर बीकुवार और कुम्हंडेके रसम खरल करके दहीकी तीन भावना देकर 
गोला बना 'घूपमें खुखालेबे तत्पश्चात्‌ एक स्वच्छ हंडीम छः अंगुल ऊँचा नोन 
| ्स्कु बिछाकर गोलेकों रखंदेवे और फिर गोलेकों ऊपरसे खार भरकर 
 ईंडीके मुखको पूर्वकी तरह बन्द करके चूल्हेपर चढाय बत्तीस महर तक क्रमसे 
मेद्‌, मध्य और तेज आंच देवे तो कलीचूनेके समान सफेद भस्म सिद्ध होजाती 
३ इसको शकरके साथ एक चावलकी बराबर नित्य सेवन करे तो वातरक्तञ्वर 
नष्ट होजाता है ॥ ४-६ ॥ हर 
हम, की नवमप्रकारः । - 
=. जंबीरदवमष्ये तु पक्षाल्य नटमंडनम्‌ । 
दशां रकण दसा खंडशः परिमेलयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दोडायन्वेण सेय धदीपभराितेभठे ॥ ५८ ॥ 
~ व तलगासकषाटपिलाम्वारिणा [12] 9 
विदि क्वभासपारपितान्ठवाररणा # भती न 
>। है. ४572 हर ध है = ॐ २3८ १ + =, 
"+ 4 
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रसेन्द्रुराणम्‌ ॥ ` 


ततः पलाशम्ूलत्वक्परिपिष्ट भशोषयेत्‌ । 
[अ (~क रिशोषयेव्‌ 
महिषीमज्रसंपिष्ट पुनस्त्वा ॥ ६० ॥ 
तद्ोलक शरावाण्यांसंुटीङत्य यलतः । 
खाते गजे कत्वा स्वागशीतं समुद्रेत ॥ ६१ ॥ 
[3 शोषयेद्रोरकीकृतम्‌ 
अजादुग्वैः पुनः पष्य शोषयेद्रोलकीकृतम्‌ ५ 
आकंठं भस्म पाछाशं हंडिकायां विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सम्यक्‌ चर्णस्य कुडवं दवा तत्र विचक्षणः । 
स्थापयेदोलकं तत पुनशुणस्य भस्म च ॥ ६२ ॥ 
यथा भ्रमो न निर्याति तथा तां च विमुब्येत्‌ । 
द्वात्िशत्महरामिं च चुल्ल्यां भक्ततरदर्पयेत्‌ ५ ६४.॥ 
स्वागशीतं समुद्ध त्य सचूर्ण नटमेडनमू । 
हिमकुन्देन्दुसंकाशं निधं कृष्णवर्सना ॥ ६५ ॥ 
अब मारणका नवम मकार कहते हैं । जंबीरी नींबूके रसते हरिताछ या मन- 
सिलको धोवे तदनन्तर हरितालके छोटे २ टुकड़े करे और उनमें हरेतालका 
दशवाँ हिस्सा सुहागा मिलाकर_ एक स्वच्छ चार तहके वच्मे बोधि दोलायन्त्रके 
द्वारा कलीचूनेके पानी कांजी, पेठेके रस, नींबके ते और त्रिफलाके काठिमे 
मध्यम आँचसे अलग २ दो दो महर ओटाकर नींबूके रससे ग्रक्षालन कर और 
फिर ढाककी जडकी छालके रस्म वोटकर सुखा लेवे फिर मैंसके मृत्रमें खरल करके ` 
गोला बना सुख तत्पश्चात्‌ उस गोलेको शरावसंपुट अर्थात्‌ दो परइयोंके बीच ` 
रख कपरमिदीसे बैद कर गजपुटमें पकावे जब अपने आप ठंडा हो जावे तब उसे निकाल 
बकरीके ढुग्धमें खरल करके गोला बना सुखालेबे तत्पश्चात्‌ एक बड़े मिद्धीके ` 
पात्रमें आधे भाग तक ढाककी राख भरदेवे और राखके ऊपर गोंलेकों रख ऊपरसे 
पात्रके मुखपर्येन्त राख भरकर परईसे हंडीका मुख दाँककर गुड और चूनेसे ¦ 
सन्धियोंकों भी बंद करे । अथवा ढाककी राख और चूना इन दोनोंके मध्यमे ` 
उस गोलेकों रखकर पात्रका मुख इस गकार बंद करे कि जिससे उसका धूम है: 
बाहर न निकले तत्पश्चात्‌ सावधानीसे चूल्हेपर चाय कर बत्तीस प्रहर परयेन्त 
अचि देवे और जहांसे घुआँ निकलता इ दीखपडे वहा _ढाककी मस्म और ` 
चूना मिलाकर उसकी संधि बंद करे फिर स्वयं शीतल होंजानेपर हरितालको _ लको 
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(नि न अ. ध 
निकाल लेवे। यह भस्म हिम, चन्द्रमा और उन्द्के घरुष्पके समान सफेद तथा 
निधूम होती है ॥ ५७-६५ ॥ ~ 
तत्सेवनयुणविधिश्च । 
रक्तिकास्प दातव्या पुराणयडयो गतः । 
पथ्यं च चणकस्योक्तं रोटिका पश्टिकोदनम ॥ ६६ ॥ 
निर्लोणकं च निष्पन्नं खददैवेकविंशतिम्‌ । 
दिनानि निर्वातगतः सर्वव्यापाखर्जितः ॥ ६७ ॥ 
गठत्कुखं पुडरीकं श्वित्रं कापालिकं तथा । 
ओदुबर रक्तनिहं काकणं स्फोटमेव च ॥ ६८ ॥ 
वातं तु पाण्डुरोगं च दुं पामां विचर्चिकाम्‌ । 
विसर्पमर्दशीर्ष च विपादिं च भगेदरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
॥॥ सर्व यथाकमं न्ति सेवितं हरितालकम्‌ । 
अन्यानपि वणान्सर्वानंधकारमिवांशुमान्‌ ॥ ७० ॥ .. 
अब प्रवे मारण किये हुए हरितालके सेवनकी विधि और ॒णोंकों कहते हैं । 
इस सिद्ध किये हुए हरितालकों पुराने गुडंके साथ तथा एकं रत्ती प्रमाण खाय। 
इसमें चनाकी रोटी तथा साठीके चावल प्रथय हैं, पर वे नमकसे रहित हों क्योकि 
इसमें नमक अपथ्य है। यदि रोगी सब कार्योकों त्यागकर जहाँ वायु न हो ऐसे 
स्थानमें इकीस दिन पर्यन्त इसका सेवन करे और पशथ्यसे रहे तो गलत्कुष्ठ, 
युडशक, खेतकुष्ठ, कापालेक, औदुम्बर, रक्तजिह, काकण, स्फोट, वातरोग, 
पांड़रोग, द, पामा, विचर्चिका, विसप॑, अद्धेशीष, विपादिका, भद्र आदि रोग 
तथा अन्य सब प्रकारके व्रण नष्ट होजाते हैं जैसे स्यसे अन्धकार छिन्नमिन्न 
होकर नष्ट होता हैं ऐसे ही इस ओपधको विधिपूरवक सेवन करनेंसे अनेक रोग 
दूर होजाते हैं ॥ ६६-७० ॥ हि 
। दशमप्रकारः । ` 


एतच तालऊ॑ शुदं करे मृतलोहकम्‌ । 
किंचिदेम तथा हस्ये सवक रोषये ॥ ७१ ॥ 


भया दा किला बाय 
































कं र्ेनद्रुराणम्‌ । 
वजयु्रां सुखे कता क्रंवा मधुरवद्विना । 
4 ४. 
संस्थाप्य बाठकायन्त्र परचेद्यामचतुश्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उवा. पूजयेचेशटदे ६4 
स्वांगशीतट्ुदत्य वतम्‌ । 
सत्वे विचूणयेत्यूतं रसभांडे निधापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अब मारणका दशवाँ प्रकार कहते हैं । झुद्ध किया हुआ हारेताल और मारण 
किया हुआ लोहा दोनों एक २ तोला लेवे तथा थोडा सोना ओर थोडी चौंदी लेकर 
सबको एकमे मिलाकर काचकी शीश्ञीमें भरकर सात कपरमिट्टी करे और शीशीके 
सुखप्र वज्रम॒द्रा करके बालकायंत्रमें खखकर मधुर आंचसे चार गहर पर्यन्त ¦ 
पकावे जब स्वयं झतिल होजाबे तब हरिताछकों निकाल लेवे और अपने इष्टदेव 
परमात्माका पूजन करे तत्पश्चात्‌ हरितालकों खरलमें डालकर घोरे जब खूब 
बारीक होजावे तब उत्तम शौशीमें रखदेवे ॥ ७१-७४ ॥ 
एकादशमरकारः तजादौ शोधनस्‌। 
विमलपत्रकतालसुखंड्शः सततो तरंव्नविवेश्येत । 
घुतमथोत्तरपात्रघटोदरे जलरसे स्थिरदोठकया शुतैः ॥ ७५ ॥ 
अहरयुग्मक्शा नुकरमादिभिः स्वतनुशीतटस्ेद्य पुनस्ततः । 
महिपिमृत्रकमेण छुमारिकासघनचूर्णरसे शरु सिका ॥ ७६ ॥ 
सजलनिुसुपकरसे पुनः सुदहको किलपकरसे ततः । > 
इदमिहादृतस्वेय प्रयलतो भवति शुदधमिदं नटमंडनम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
अब पठे हरितालके शोधनकी विधि लिखकर पीछे मारण लिखेंगे तबकिया ` 
हरितालके पत्रोंकों लेकर छोटे २ डुकडे करके किसी स्वच्छ वम रखकर पोटली ` 
बनालेवे और उस पोटलीकों नेत्रवाल्के रसम दोलायन्त्रके द्वारा दो यहरकी मेद, ¦ 
मध्य, तेज आँचसे पकावे फिर स्वांगशीतल होनेपर हरितालको निकालकर मैंसके 
सूत्र, घीकुवारके रस, नागरमोथाके काढे, शरफोंकोके रस और नींबूके रसमें 
अलग २ दोलायन्त्रके द्वारा औटाबे तो हरिताल शुद्ध होंजाताहै ॥७५-७७ ॥ 


अथ मारणविधिः । 
कृष्मांडवोयेन निंबूरसे गोमिरसे तथैव । ` 
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नागाज्नी वा सह देविका च सत्रह्मद्दीद्रवकिंशुकानाम्‌ । । 
एरडमठ़.ठशुनं पत्मंंडुछुवर्णवह्ठीरसकाकमाची ॥ ७९ ५ 
गोपालिकां हे | ६4 म, "आल 9 ^ 
गोपालिकां वज्जिषयोदुग्धं खल्वे विमर्दं दिनमेकबिंशत्‌ । 
९, न, क _ 6, [3 
यूथक्पृथ मासचतुर्दशान्ते चक्राकृति वर्तुटरोटिकाणम्‌ ॥ <° ॥ 
अशत्थमूत्या मृठुहंडिकायामधोर्ध्वमध्यास्थिततालक च । 
\ ध्न 9 4 पु ५ ५ 
सुपूर्णपात्र दधसमसेस्थं सखे शरावं मृतकपेट च ॥ ८१. ॥ 
दद्याद चुल्ल्यां पाररक्षणीयमग्रं क्रमेणापि दिनानि चष्ट । 
शिवस्य पूजां दविन्ोजनं च निष्कासयच्छभरुचि हि ताटम्‌ ॥ ८२ ॥ 
डुन्देन्दुशंखस्फटिकावभारं तालं भवेद्वागृतत॒ल्यसिद्धम्‌ । 
4 प्यादिकरंडमध्ये ध ५, ५ भ 
सुर्भरो सक्ष्ततो तालकशस्म युक्तया ॥ ८३ ॥ 
अब शुद्ध किये हुए हरिताछके मारणकी ग्यारहवीं विधि कहते हैं। पहले 
इरिताककों एक दिन पेठेके रसम खरल करे तत्पश्चात्‌ नींबू, गोभी, नकछिकनी, 
रथी, धत्रा, अदरख, मोगरा, दुद्धी, सरद, अहादेडी, दाक, अरंडक़ी_जड, 
लूहसन, प्याज, मालकांगनी, काकमाची, कचरिया, थूहर, आक, इन सबके रस 
ओर दू धमे अलग ९ इक्कीस दिन घोटे इस रीतिसे चीनक मास व्यतीत होनेके 
उस हस्तालकी चक्रके समान गो और चिपरी रोटी बनवि तत्पश्चात्‌ 
, मिद्धीके किसी बडे पाजमें पीपल वृक्षकी राख आधे भाग तक भरकर उस्‌ रोधक 
राखके ऊपर रखदेवे ओर ऊपरसे फिर भी पापलकी राखे पात्रकों पूर्ण भरकर 
युते बेद करके कपरमिट्टी करे और चूल्हेपर चदाय आठ दिन पर्यन्त मेद्‌, मध्य 
और तेज आँचसे.पकावे । नद दिन श्रीशिवजीका पूजन करके आह्मणोंकों उत्तम 
अजन करे और सावधानीके साथ कास्तियुक्त खेतरंगवाले उस हरितालकों 
पज्रे बादर निकाले.। इस हरितालकी ममा कुन्ददुष्प, चन्द्रमा, शंख और 
स्कटिकके द्य होती है । और सेवन ,करनेसे अंक समान छाम देनेवाल है 
इस सुवण या चौँदीके किसी उत्तम पात्रमें बड़े प्रयत्नसे रक्वे ॥ ७८-८२ ॥ 
५ < वहुणा:। अर 
मात्रा ततर्तदुलकप्रमाणा रोगाजुसाररलुपानके च । 
। द्विकालपथ्यं खवणामृतीश्े वजयं ततो कातलनैदपकम्‌ ॥ ८४ ॥ 


। विः सवार हाथ मंडलं वा छेत तालकम्‌ । - 
डानि चाशद्ध वातरं ससननिपातं च शगंदरागि ॥ ८५॥ 
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` (२०४). ` स्सेन्द्रपराणम्‌ 1 
अपस्मृर्ति वातव॒णांश्व सर्वान फ़िरंगरोगादिकछ्लीपदानि । 
सर्वोपदंशप्रभृती थ शाफाच्‌ सूतेमदाञ्श्वासमनेकवातम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कासादिदोषानपि पीनसानामशस्यिथोयं ग्हणीविकारस्‌ । 
मेदो गृधासिगंडमाले कव्यामवातादिकमगिमान्यम्‌ ५ ८७ ॥ 
मूत्रादिकच्छादिकमेहजालं शो च सर्व क्षयराजरोगम्‌ । 
सर्वान्कफाँश्वापि च पित्तरोग वात तथा व्यापिन्वरादिकौश्व ॥ ८८ ॥ 
स॒ वालसूर्यो ददमन्धकारं यथा तथा सेविततालभरम । 
सवर्णवत्कान्तिसुपेति कामं रामाशतैः संविल्मेन्मलुष्यः ॥ ८९ ॥ 
अब पूर्व मारण किये हए हरितालके सेवन करनेकी विधि और र॒णोंकों 
कहते हैं । जिस रोगमें अनुपान लिखा हैं उस रोगमें उसी अनुपानके ल्‍ 
पूर्वोक्त हरितालको एक चावल प्रमाण मात्रासे प्रातःकाल और सायकाल विधि- 
यूवेक सेवन करे और नमकीन, खट्टा,. चरा, बादी तथा तेरमे पके हुए 
पदाथौको न खाबे, क्योंकि यह सव इसमें अपथ्य हैं । धुआँसे रदित खेत रंग- 
वाले इस हरितालको इक्कीस वा चालीसः दिन पर्यन्त सेवन करे तो अशदश 
अकारके कुष्ठरोग, वातरक्त, सन्निपात, भगंदर, अपरस्खछति ( स्मरण न रहना ), 
खगी, सम्प्रर्ण वातज वरणरोग, फिरंगरोग, छीपद, सव प्रकारके उपदंशरोंग, 
सूजन, तिक रोग, श्वास, वादीके सब रोग, खाँसी, पीनस, बवासिर, संग्रह ` 
णीके विकार, मेद्रोग, अडुंदरोंग, गृधसी, गेडमाला, कटि ( कमर ) के रोग, ` 
आमवात, मन्दाभि, मृत्रकृच्छू, सब प्रकारके मेह, शोषरोग, राजयक्ष्मा (क्षयी), ` 
कफसे उत्पन्न सब अकारक रोग, वातरोग, पित्तरोग तथा रसे उत्पन्न अनेक _ 
अकारकी व्याधियाँ खर्यके उदय होतेही अन्धकारकी तरह नाशको आप्त होती ` 
है। अर्थात्‌ इस हरितालकी भस्पके सेवनसे सब अकारके रोग नष्ट होकर शरीरमें 
वर्णक समान कान्ति और सैकडों चिरयोके साथ भोग विलास करनेकी शक्ति _ 
उत्पन्न होती है ॥ ८४-८५ ॥ 443 
त्रंयोदशप्रकार; । 
+ + [= ॥ 
शुद्ध ताल समादाय द्रोणपुष्पीरर्भिषक्‌ । 
` दिनानि सम समर यन्तर विवाषर झिपित ॥ ९० ॥ ` 
यामानषट पेद खांगवीतव्युदरेत्‌ । = 
उपात्तं सं गृहीता मृदवेलुनः ॥ ९१ ॥ 
वि 07 = "द & न $ 














विदिनं तद्सैरेव ततो यन्त्रे यनः पचेत्‌ । 
तदधो ज्वालयेद्निम्टयाममतन्दितः ॥ ९२ ॥ 
एवं पुनः पुनः ङयोयावत्सच्ं स्थरं भवेत्‌ । 
स्थेय / अया) (श [3 
सस्य नियतं जायते सपमेऽहनि ॥ ९३ ॥ 
अ्टमेऽकंस्य दुग्बेन मर्दयेदेकवासरस्‌ । 
हे यमानौ प्रचेदमौ कुर्यादेव जिवारकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
गलत्कुड तथा शोथं वातरक्तसमुद्धवम्‌ । 
वातरकतेषु सर्वषु योज्यं सुंजाइयोन्मितमू ॥ ९० ॥ 
चोवचीनीभवं चूर्ण गृहीत्वा टंकमात्रकम्‌ । 
, सुंज्ामात्रेण तालेन मिश्रितं मधुना भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
तस्य नश्वति मूलेन िरंगाख्यो महागदः । 
बणाः शुष्यन्ति सर्वे वै फिरिंगोत्था न संशयः । 
शयं श्लेष्मामय हन्यादनलं च विवर्दयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अब शुद्ध हारेतालके मारणकी तरहवीं विधि कहते हैं झुद्ध हरितालकों लेकर 
द्रोणपुष्पी ( ग्रूमा, गोमा ) के रसमें सात दिन पन्त खरल करे गाढा होनेपर 
छोटी २ पतली रिकिया बनाकर सुखालेवे ओर उनको आठ प्रहर तक डमरूये- 
अमें पकावें ! जंब-स्वांगशीतल होजावे तब ऊपरके पात्रमें जो सच्च लमा हुआ हो 
उसको छुरीसे खुरव ले और फिर उस स्वको गोमाके रसम तीन दिन तक घोट- 
कर धरम सुखालेवे तत्पश्चात्‌ डमरूयंत्रमें पहिलकी तरह आठ प्रहरकी आँच देवे 
.. स्वांगशीतल होनेपर ऊपरके पात्रमें उडकर लगे हुए हरितालकों निकाल लेवे “गोमाके 
' रसे घोटना, टिकिया बनाकर सुखाना, डमरूयंत्रमें आठ पहरकी आंच देना, उडे- 
इए हरितालँकों खुस्वना यह एक वारकी क्रिया है इसी प्रकार जव तक सच्च स्थिर 
._ न होजावे तब तक बारबार करता रहे । सत्तकी स्थिरता सातवें दिन अवश्य 
ध् होजाती है इसमें सन्देह नहीं सारांश यह है कि, सात अच देनेसे हरिताल अभ्नि- 
डर होजाता है फिर आठवें दिन आकके दृधमें एक दिवस खरल करके टिकिया 
बना सुखालेवे तदनतर डमरूयेज़में आठ प्रहरकी आंच दे इस प्रकार तीन (2: आँच 
` नेसे हारताल तैयार होजाता है। इससे मात्रा दो रत्तीकी है। इसको ।वैवेपूर्वक ` 


नित सेवन करनेसे ग़लत्कुष्ठ वातरक्तसे उत्पन्न शओथ और चकत्ते आदि नष्ट 















ह 





८२०६) `  सलेद्रुरणम्‌ । 
डोते है, गौ, वातरक्तकी वायु और नासिकाकी पपड दूर होती है यदि सहत 
आर चार मासे चोबचीनीक चूणक साथ १ एक रत्ती प्रमाण इसका सेवन करे 1 
तो महान्‌ फिरंग रोग और उससे उत्पन्न घाव समूल नष्ट होजाता है । तथा ` 
कफसे पैदा होनेवाले रोगोंकों नष्ट करता है अभ्रिको प्रदीप्त करता है ॥ ९०-९७ ॥ 
चत्दशग्रकारः । 
शुद्ध वें तालकं गृ निंबुनीरेण भयेत्‌ । 
ङुमारिकाररेनवं दोणपृष्पीरसेन वा ॥ ९८ ॥ है 
गंगतिरियाख्यरसेः सप्ताह मध्येद्रशमू । 
कर्षकर्षप्रमाणेन वर्दी झा तु शोषयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
न डमरुयन्त्के पाच्यं हयष्टयामाभिनां बुधः । 
| शीते द्यसतित सत्वं युक्तया वे कर्पयेत्ततः ॥ १०० ॥ 
अकेदुग्धेन संपेष्य डमरूयन्त्रेण पूर्ववत्‌ । 
अष्टयामा भिना तदद्वाविशत्या पुनः पुनः ॥ ३०१ ॥ 
ततो गृहीत्वा तत्सं वटी कार्या प्रयलतः। | 
ततस्तु मृण्मये पारे पठाशभस्मसंयुते ॥ १०२ ॥ 
विधिवद्धस्ममध्य वे पुटीरुत्याभिना पचेत्‌ । 
चतुर्विशतियामाग्रि दा रुष्णं भविष्यति ॥ १०३ ॥ | 
अकंदुग्पेन संमर्य सूर्ययामा भन पंचेत । । 
। शरावसंपुदे दला द्विपस्थे शुष्कगोमये ॥ ३०४ ॥ + 
। द्वि स्वागशीते च दवियंनाक्षणेन वै। 4 
नश्यन्त्यसंग्भवा दोषा षाठुपुिविदृश्वम्‌ ॥ १०५ ॥ 3 
कल्याणणदराठयतं निरदषि भस्म गीयते ॥ ३०६ ॥ ह 
अव हरिताल्के मारणकी चौदहवीं विधि कहते ई । झुद्ध किये हुए हरितां 
कागजी नींबू, घीकुवार, मोमा, गंगतिरिया इन मत्येक जौपधोंके रसम सात सात. 
दिन खूब घोटे और अनुयानं एक एक तोले वजनकी टिकिया बनाकर शू । 
सुखालेव तत्पश्चात्‌ उन टिकियाओंको डम॑रूयँत्रमं जाठ अहरकी आँचे प व 
सकते जब स्वांगशीतल हो तव ऊपरके पात्रमें उडकर लगें हुए हरितालूका 















छरी आदित खुरे और फिर आकके दूधमें खरल करके धूपमें सुखाकरं डमरू 
यंत्रमें आठ म्रहरकी आँच देकर पकविं इसी प्रकार ( आकके दध्म घोटना, टिकिया 
बना धूपमें सुखाना, डमरूयंत्रमें आठ प्रहरकी आँचसे पकाना ) की क्रियासे 
बाईस आँच देकर हरितालका अश्िस्थायी स्व निकाल अयत्नसे टिकिया बनावे 
तदनन्तर एक मिट्टीके बर्तनमें आधे भागतक ढाककी भस्म भरे और भस्मके ऊपर 
टिकियाकों रखकर पात्रकः शेष भाग भस्मसे पूर्ण भरकर पात्रका,मुख उचित 
रीतिसे बंद करके २४ प्रहरकी आँच देवे तो हारितालका रंग काला होजायगा। 
तत्पश्चात्‌ एक दिन आकके दृध घोट टिकिया बना सुखालेवे ओरं फिर किसी 
हांडीमें नीचे ऊपर ढाककी भस्म बीचमें हरितालकी टिंकिया रख पात्रका 
मुख बंद कर बारह अहरकी आँच दे और फिर उस टिकियाकों शरावसंपुटमें रखकर 
दो अस्थ जजुली उपलाका आँच देवे, स्वांगशीतल होनेपर हरितालको निकाललेबे 
इसको दो रत्ती प्रमाण सेवन करे तो सब प्रकारके रक्तविकार दूर होवें और धातुकी 
युष्टि हो यह भस्म कल्याणमट्टकी अभूत तथा दोषोंसे रहित है ॥ ९९%-१०६ ॥ 
पञ्चदराभरकारः। 

| कर्षेक हरिताटं वें गजफ्प्पिलिक रसे । 

| ५ ५ ह्यातपे र 

ह समर्य यटिका कार्या ह्यातपे शोषयेत्ततः ॥ १०७ ॥ 

| विधाय डमरूयंत्रे सूर्ययामा्िना पचेत्‌ । 

| शीते जाते ततो विदान्दयनाप्माणतः ॥ १०८ ॥ 

टेकचूर्ण चोवचीन्या मधुयुक्तं दापयेत्‌ । 

फिरंगन्न॑ बणनरं च अंथीशोथथं तथेव च ॥ १०९ ॥ 

प १ 1 

2 वातरक्तोदवा पीडा नाशयेन्नात्र संशयः । 

र लवणं नैव दातव्यं मध्यं परिवजयेत्‌ ॥ =. 

दुग्धाज्यतंदुलादीनि पथ्य देये भयलतः ॥ ३१० ॥ 


अव हरिवालके मारणकी पन्द्रह विधि कहते हैं । ध तकिया हरितालको 
आधा तोला लेकर गजपीपलके रसम घोट तदनन्तर उसकी टिकिया बना धूपमें 
झुखालेंवे और डमर्यन्त्रमें बारह महरकी तेज आँच दव जब स्वांगशीतल होजावे 
.. तब ऊपरकी हॉडीमें उडकरं लगे हुए हरितालको चाकू आदिते खुरचकर किसी 
` उत्तम शैश्षीमें रकखे । और शहत तथा रे तीन मासे चोबचीनीके साथ आधी 
र्ती हरिताहू सेवन करें तो फिरंगवात, तरणः गांठ; सजने और वातरक्तसे 
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(२०८) है 
उत्पन्न पीडा निःसन्देह नष्ट होवे । थी, दूध, चावर्लोके सिवाय अन्य | 
नमक आदि इसमें अपथ्य हैं ॥ १०७-११० ॥ न 


 वहिस्तंयोगवो नेव समुड्डीय भाति तत्‌ ॥ १२२ ॥ ` 





भ 









न रे 


पोंड्शप्रकारः । 

गोमूत्रे भावयेत्ताले दिनैकं प्रस्थमात्रकम्‌ । 

स्फोटयित्वा प्रमाणेन तंदुलस्प न चाधिकम्‌ ॥ १११ ॥ 

चुहिकायां निवेश्याथ कांजिक पक्षिपेत्ततः । 

वद्नेणाच्छाद्य यलेन पटश्चर्णन दिप्यते ॥ ११२ ॥ 

तस्यो दीयते ताल चूर्ण तालोपारि क्षिपेत्‌ । 

उपरिशत्पुन्लिप्त्वा तेन चूणेन ताख्कम्‌ ॥ ११३ ॥ 

तालिकां तृपार पराज्ञः पुनर्दा मृदािंताम्‌ । 

रुद्धा याममधावाह कयां चुल्ल्या समन्ततः ॥ ११४ ॥ 

पुनस्तेन भकारेण द्विवेठं तालकं तथा । 

कदटीफलदण्डस्य द्रवेण परिमर्दयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 

याममेकं पुनस्ताटं शोपयित्वो च तत्तथा 1 

पनर्यामं पुनर्याममेव बेटात्रयं बुधः ॥ ११६ 

कुर्यान्‍्मर्दनशोष च तंदुलीमरसेन वै । 

गण्डदूवारिसेस्तद्धत्तथा पृष्पफलडवैः ॥ १३७. ॥ .. 

सर्य तिक्ता काकमाचीरमैसदरसमईयेत्‌ । 

सेुण्डपयसा द्या दुडसौक्नाग्यपीतिकाः ॥ ११८ ॥ 

पादं कचा काचकुममे क्षिपेयन्नेथ सैकते । 

यामदरादशपरथन्तमभ्ि कुयीदहरिंशम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

कदलीफलादिक कर्म यत्कृतं विदयते पुरा । 

तथैव च पुनः ङयि वद्विदीपनम्‌ ॥ १२० ॥ 

पुनस्तदेव तत्कमेद्वियामं वद्विदौपनम्‌ | 

णवे ताटकसच्ं स्यादस्ति निश्चितम्‌ ॥ १२१ ॥. 
 खोटिकामं सुरुतरं सोज्ज्वलं तारसानिम्‌ । 





अव हरितालके मारणका सोलहवाँ प्रकार लिखते ई । एक सेर युद्ध तब- 
किया हरिताल लेकर गौके मृत्रमें एक दिन भावना देवे और दूसरे दिन चावलके 
समान हरितालके छोटे २ टुकडे करलेवे तदनन्तर किसी बडे वपर चूनेका लेप 
करके उसमें उसी हरितालकों रखंदेवे और हारितालके ऊपर चूनेकी बिछायकर 
पोटली बनालेवे और एक उत्तम मिट्टीके पात्रमें कांजी भरकर दोलायन्त्रकी विधिसे 
उसमें पोटी लटकावे पात्रका मुख शराव ( पर ) से बंद कर कपरामिद्टी करे 
पुनः चूल्हंपर चढायकर बराबरका आँचसं एक प्रहर पयन्त पकाव आर जब 
कांजी सूख जावे तब चूल्हेपरसं उतार ट्वं । इसा रातेस सब क्रिया करके दा 
वार आर दोलायन्त्रक द्वारा काजीम सवदन करं तत्पश्चात्‌ कंलको जडक रसमे 
एक अरहर तक+खरल करके धूपम सुखाल्वे इसी प्रकार दा बार आर कर अथात्‌ 
केलेकी जडके रस्म एक प्रहर तक घोटना तथा धूपमें सुखालेना इस एक 
बारकी क्रियाकों और करे तत्पश्चात्‌ चौलाई, कडवी तूबी और प्ृष्पफलके 
रसम तीन २ वार प्रथक्‌ २ घोंटकर सुखालेवे । इसके पीछे कुटकी और मकोयके 
रसोंमें खरल करके सुखालेवे फिर सुहाग़ा और हलदी डालकर सेहुंडके दूधके 
साथ खरल करके कैसी आतशी शीश्ञीम भर बारह प्रहर तक वाल॒कायन्त्रके 
द्वारा पकावे जब ठण्ढा होजावे तों हारितालको निकालकर पहले कटे हुए केलेकी 
जड आदिक रसोंमें फिर उसी प्रकार खरल करे और छः प्रहर पर्यन्‍्त धीमी 
आँचसे पकावे, तदनन्तर पुनः केलेकी जड आदिके रसोंमें घोटकर दो प्रहरकी 
आँच देवे और स्वांगरीतल होनेपर हरितालकों निकाले तो निःसन्देह उस हरि 
तालका सत्व अभ्रिस्थायी होवे यह सत्व खजरकी खोटिकाके तथा चादीके तुल्य 
अमासे युक्त उज्ज्वलता र्ये हुए भारी होता । अव इसमें चाह जितना अग्रिका 
संयोग किया जाय पर यह उडेगा नहीं ॥ १११-१२२ ॥ 

भ्स्थेकं ताटमादाय कुमारीरसभ्नावितम्‌ । 
संशोष्य च श्षिपेद्धाण्ड पलाशक्षारसंजुते ॥ १२३ ॥ 


क्षारोपर्यभखण्डानिं तहुपर्यालरोंटिकाम । 
तदूर तु पुनः कायां अभ्रकाणां च विस्तृतिः ॥ १२४ ॥ 


ततस्तु पाजमाकंठ पूरयेहस्मानः पुनः 1 

आच्छाय तन्धुखं सम्यक्‌ शरावमृत्लकर्पटेः ॥ ३२० ॥ 

ततो चुल्ल्यां समारोप्य सूर्ययामाभिना पचेत्‌ } 
स्वाङ्गगीतं सखुदत्य तत्सं वि ॥ ३२६ ॥ 
४ है क 














ङः 


 >रसेन्द्रपराणमू । ` है 
द्ोणपुष्प्पा रसे शखपुष्प्या वजाकंट्ग्धकं । 
गन्धपुष्प्याशच न्ययोधरसे दुग्धे च माहिष्‌ ॥ १२७ ॥ 
धात्रीद्ुमस्प पर्ण च तथा नागदमेऽपि च । 
पथान्भोरशिखाख्यायां ततो कृढरीङ्गके ॥ १२८ ॥ 
ततस्तु जलपिप्पल्यां खर्पराख्ये विषे तथा । 
रष्णथत्तुरके तदत्तथा चामरवंद्धिके ॥ १२९ ॥ 
सुजोपामार्गच्छिकन्या रसे शोभाजन तथा । 
सहदेवीरसे चेव विषे वे राजसर्षपे ॥ १३० 
गो जिह्वायां च पापाणशाके चेव पलाण्डुके । 
निम्बुनीरे च कूष्माण३ हुंल्हुले शरपुंखके ॥ १३१ ॥ 
दुग्विकाईकयोंअेव भवपेन्मतिमान्तिषक्‌ । 
बलाइयपे-च लशुने पीतषुष्थां च नागरे ॥ ३३२ ॥ 
श्वेता चित्रके चैव कथे दुग्वे रसे तथा। 
जावयिला तु प्रत्येक दिनिके तु यथातथम्‌ ॥ १३३ ॥ 
: यन्त्रे विद्याघरे चैव ॒पाचनीयनतु पूर्वत्‌ 1 
` वं वे हरिताटस्य तत्सं भवति स्थिरम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पीगबवर्च विजयं किम्बहुकतन वेदयराट्‌ । 
: राजसपमानेन सेवनस्य फलं शण ॥ 1३० ॥ 
महा ङुषटादिरोगाश्च लीयन्ते मासमात्रतः 4 
जाठराधिवेदीो बहुरामा स्मेन्नरः ॥ ३३६ ॥ क 
सप्ाहसेवननैव शुक्रदोषाल्मरुच्यते । < 
रक्तश्पेत च परदरो नश्यतः जखीजनस्य च ॥ १३७ ॥ 
राजरोगक्षयार्शासि दुपदंशभगन्दरो 1 3 
नश्यन्ति दुश्रोगाश्व तपनेन यथा तमः ॥ ३३८ 
= स. १ 
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५ ¢. पादनि 
| आापाटीकॉसमेतम: 


यथा पवनवेंगेन मेवा नशन्ति सर्वतः । 
तथास्य सेवनाचापि रोगा नश्यन्ति मूठतः ॥ १३९ ॥ 
वमनादिक्रियागिश्व प्चमिर्मतिमान्निषक्‌ । 
संशोध्य रोगिणे देयं तदा नीरोगतामियात्‌ ॥ १४० ॥ 
स॒शदोषहरो ज्ञेयो न करोति दयुपद्रवान्‌ । 
अनुभूतप्रयोगोऽयं रक्षणीयो भिषग्वरः ॥ १४१ ॥ 


अब हरितालके मारणकी सत्रहवीं विधि कहते हैं । एक सेर शुद्ध किये हुए 
हरितालको लेकर चार अह पर्यन्त ग्वार्पाठेके रसमें घोटे जब घोटते २ गाढा 
होजाय तब उसको रोटीके त॒स्य चिपटी और गोल बनाकर धूपमें सुखालेवें, 
तत्पश्चात्‌ एक मिट्ठीके पात्रमें पछाशकी राख आधे भागतक भरें और उस राखके 
ऊपर अश्रकके छोटे २ टुकंडे बिछाकर ऊपरसे हरितालकी रोटीकों रखकर फ़िर 
भी अश्नकके दुकर्डोंसे उस रोधको दौकः देवे ओर फिर पलाशकी राखपे पात्रको 
पूर्ण भर परईसे मुख आच्छादित कर-कपरामिट्टी करे | तदनन्तर चूल्हेपर चटाय 
बारह महर तक आँच देकर उतार चै, स्वॉगशीतऊ होनेपर हरितालकों पात्रसे 
अख्ग निकाल मोमा, शेखाहुली, थूहर, आफ, गेंदाकी पत्ती, वर, भसका दूध, 
आमलेऊ पत्ते, नागदौन, मोरशिखा, करभो गरा, जलपिप्पली, खर्परविष, काला 
धतरा, अमरबेल, वची, छटजीरा, नकछिकनी, सर्दिजना,सददेवी ,सिंगिया विषका 
कादा, राई, गोभी, पथरसगा, प्याज, नींबूका रस, कुम्हडा, इल्हुल, जरफोंका, 
दुद्धी, अदरक, दोनों बरियारी, लहसुन, हेमपुष्पी ( पीले फूलवाली यूथिका ) 
सौ, सफेद आक, चीता, यथासंभव इन अत्येक. वस्तु ओंका काढा, दूध और 
रसो एक २ दिन खरल करके टिकिया बनालेबे और पके ठल्य डमरूयन्त्रके 

` द्वारा पकावे तो हरितालका सक्छ स्थिर और अम्गृतके समान खुणकारी सिद्ध होता 
है फिर उस सक्तकों किसी उत्तम शीशीरम रखंदेवे और नित्य एक राई प्रमाण 
 मात्रसे एक मास एयैनत सेवन करे तो असाध्य भी महाकुष्ठ आदि रोग नष्ट 
दते हैं। जठराप्नि प्रदी्र होती है तथा अनेक ख़ियोंके साथ मोगविलास करनेमे 
` समर्थ होताहै और सात दिन सेवन करनेसे समस्त झुक्रसम्बन्धी रोग दूर 
होजाति हैं । सियो सेवन करें तो उनके रक्त ओर खेत अद्र आदि रोग नष्ट 













हवं । राजरोगक्षयी, स , उपदेश ओर मगन्द्र आदि रोग. चसे अन्य 

कारके तुर्य तथा वायुस मेषं शीघ्र ही समूल नष्ट होवें। बुद्धिमान 

.. उषसो चाहिये कि, वमन, करेन आदि पोच कमो रोगीको शद करक उसके 
८. ऋषि शि २ पथि ( = + # 
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कु 4 ३०4 - च ४. 
^+ (२९३) रसेन्द्रषुराणम्‌ 1 
` ख्य इस हरितालके सत्वको उक्त रीतिसे देवे तो निस्सन्देद वह रोगि मुक्त 
होवे । यह सब दोषोंका नाश करनेवाला है, इसके खानेसे किसी प्रकारके उपद्रव 
नहीं होते । यह अनुभव किया हुआ प्रयोग है, वैर्योको चाहिये कि इसकी रक्षा 
करें ॥ १२२-१४१ ॥ पद 
अथाष्टादशप्रकारे धातुविदधभस्मविधिः। 
रुदंत्या हरितालं च रसेन सह मर्दयेत्‌ । 
ताम्रपतरपरटेपेन दिव्यं भवति कांचनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अब अठारहवीं विधिम धातुसे विद्ध हरितालके भस्म करनेकी रीति कहते दं । 
रूद्रवंती ( एक प्रकारका क्षुपवृक्ष ) के रसम झुद्ध किये हुए हारितालकों घोटे और 
जब थोंटते २ खूब बारीक हो जावे तब तंँबेके पत्रोंपर उसका लेप करके अभ्निकां _ 
अदीप्त करके पक देवे तो सुन्दर सुवर्ण बनजाता है ॥ १४२ ॥ 
एकोनावश्ञातेग्रकार: । 
तां ताप्यं दरदकुनटी सूतकं सार्डभार्ग 
~ (व्क ४.9 
खत्वे कत्वा चिदिनमथिते काकमाचीदरषेण | 
तेनालेप्यं रविशिदलं खपरे वद्वितुल्यं । 
शुल्वातीते भेवति कनकं सबलं पांथिकानामू ॥ १४३ ॥ ` 
अंब उन्नीसवें प्रकारमें धातविद्ध भस्म करनेकी दूसरी रीति कहते हैं । पहले 
खक माग ताँबा या रांगा लेकर उसके पतले २ पत्र बनवालेवे तत्पश्चात्‌ तंबिसं 
डच्ोढा हरिताल, रूपामक्खी, हिंगुल, मनसिल, पारा इनको लेकर तीन दिवस 
पर्यन्त मकोयके रसम खरल करे बारीक होनेपर उन पत्रोंपर लेप करके किसी ` 
खपडेमें रख आँच देवे तो सुन्दर सोना सिद्ध होजाताह । यह मार्गस्थ मनुष्यों 
( सफर करनेवाला ) के छिये उपयोगी है ॥ १४३ ॥ 
विशत्पकारः 1 
ताट्तुल्यां शिलां पष्ठ देवदाल्याद्र्दिनमू । 
(आ ~ दिनमेः (कल 
द्रावंरीश्वराटग्याश्च दनमक विमर्दयेत्‌ ५१४४ ॥ 
नागं वंगं रसं तुल्यं चूर्णितं पलपंचकरम्‌ । 
पूर्वकल्केन संयुक्तं समाटोडय वुतं पुटेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
एवं पुनः पुनः पाच्यं पूर्वकल्केन संखतमू । ` 


1 













गिक ८. 7 क ९. 


सेलर > ~ ॐ अ ८) 
50 3. ५1 गीघ्रवेगस्तम्मकरे ज 
भेले शी प्रम्‌ । 
+ च = भ, ५ + 
शतक्षागेन दातव्यं वेधं तारे करोत्ययम्‌ ॥ १४६ ॥ 
` अब मारणकी बीसवीं विधि कहते हैं । शुद्ध किया हुआ हंरिवाल और 
मनसिल इन दोनोंको समान भाग लेकर देवदालीके रसमें एक दिन “पर्यन्त वेटि 
और रसमे एक दिन खरल करे, तत्पश्चात्‌ नाग, वंग और पारा इनको 
एकमे मिलाकर खरल करके पच पल अथीत्‌ २० तोले च्णेको सिद्ध करे, अब 
इस चूर्ण तथा प्रवे सिद्ध किये हरिताल और मनसिलके कर्को एकत्र मिलाकर 
खरल करके अग्रिम क देवे इसी विधिसे पूवैकस्कसे युक्त उस चूणेकों वारंवार 
पकांबे ६० पुट देनेसे यह उत्तम भस्म वंगका स्तेभन करने योग्य होता है । यह 
शातभाग देनेसे तारमें वेध करते ॥ १४४-१४६ ॥ 
अथ भस्पपरीक्षा । 
तालं मूतं तदा ज्ञेये वढिस्थे धूपवर्नितम्‌ । 
सरम न मृत प्राहुबुडवैद्या.इति स्थितिः ॥ ३४७ ॥ 
0 हरितालकी बनीहुई भस्मकी पंरीक्षा कहते हैं । सिद्ध की हुई भस्मकों 
अमें छोडनेसे यदि धूम न निकले तो उस मस्मको उत्तम यद्ध समझना 
नहीं तो नहीं। यह अनुभवी वृद्ध वेथोंकां कथन है।॥ १४७ ॥ 
अथ तालभस्मग॒णाः । 
[3.8 ५ कक जे 
अशीतिवातान्कफपित्तरोगान्कुड च मेह च युदःमर्याशच । 
निन्त रुंजार्डमितं तु ताले षडडवंडन समं च युक्तम्‌ ॥ १४८ ॥ 
न ० ऋ = €, मिश्रीके ४ 
अब हरितालभस्मके यणो को कहते हँ । यदि छः बह अथात्‌ अगरह । 
साथ आध रत्ती उत्तम हरितालकी भस्पका विधिपूर्ंक सेवन करे ता <० अस्सी 
_ अकारके वायुरोग, कफ और पिचतसे उत्पन्न सब रोग कट मह तथा दामे वेदाः 
_होनेवाले सव प्रकारंके बवासीर आदि रोग नष्ट होजाते हैं ॥ १४८ ॥ 
अथानुपानानि 1 | 
` एवं यणं तु ततां देवं यंनेकमानतः | 
अलुानान्यनेकानि यथायोगं भयोजयेव्‌ ॥ १४९ ॥ 
सडच्यादिकपायेण गदानेतान््वपोहति । ` 
रों इनन ११२५ १ 
, श जम 


5५ ^ ~ ++. 














रसेन्द्रएराणम्‌ \ 

सर्वरक्तविकारेषु देयमाम्रहारिदया । 
सुह्यटाहलजीराण्यामपस्मारहरं परम ॥ ३५१ ॥ 
समुद्रफलयोगेन जलोदरविनाशनम्‌ । 
देवदालीरसेयुक्त भगंदरहरं परम्‌ ॥ १५२ ॥ 
फिरंगदोषज रोगं जातं हन्ति सुदुस्तरम्‌ । 

मंजिष्ठादिकिषायेण कृ्ान्यष्टदशाजजयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 1 
 तरिफटाशरकरायुक्तं पाण्डरोगं जयत्यसौ । 


शुण्ठाचणयुत हन्यादामवात सुदुर्जयम्‌ ॥ १५४ ॥ 
सौ वणिस्मयोगेन रक्तपित्तविकारठुत्‌ । 
तदुलायरसः साक जवरमष्टवेध नयत्‌ ॥ 


एवं सर्वेषु रोगेष स्वबुद्धया कल्ययेद्धिषकर ॥ ३०० ॥ । 
इस रकार उत्तम युर्णोसे युक्त हरिताख्के भस्मकी एक रत्ती प्रमाण मात्रा 
रोगीके लिये देवे । अनुपान अनेक द इसन हेतु वैको चादिये क वह सोगके 
अनुकूल अनुपानका श्रयोग करे । यदि' वातरक्त रोग॒या अठारह क्षारके ` 
ङष्टमसे कोई कुष्ठ हो तो गिलोयके काथके साथ सेवन करनेसे वे उपद्रवयुक्त 
वातरक्तं रोग तथा समस्त कुष्ठरोग नष्ट होते हैं सब ग्रकारके रक्तविकारोंमें आम्रा- 
हल्दीके साथ, स्गीरोगमं विष ओर जीराके, जलुधर रोगमं समुद्रफलके, भगेंदर 
और फिरंगवातमें देवदालीके रसके, अष्टादश ऊर्म मेजिष्ठादि काथके, पाण्डुरों 
गमे त्रिफला ओर मिश्रीके, आमवातमें सोंठके चूके, रक्तपित्तमें सुवणेकी भस्मके, ` 
आठ अकारके ज्वरोंमें चौलाईके रेसके साथ हरितालमस्मका सेवन करे तो सब 
रोगोंसे यक्त दज । वैद्यकों चाहिये कि, इसी प्रकार अन्य सव अनुक्त रोगमिं 
भी अपनी डद्धिसे अनुपार्नोकी कल्पना करके रोगीको भस्मको देे॥ १४९-१५९॥ 
अथ ताटसच्वनिर्माणविधिः 
जयपाटवीजवाता रेवीनमिधं च ताठ्कम्‌ । > + 
कूपीस्थं वाटकायन्त्े सं सुति यामतः ॥ १५६ ॥ 





हारेताल वा हारेताठका भस्म, दां छट।क जम्माल्गांटको जड और दा छटाक 
अरंडके बीज इन तीनोंको एकमें मिलाकर एक प्रहर पर्यन्त खरल करके किसी 









क 


लका सत्व उडकर शीरीके सुखम आरगेगा स्वांगशीतल होने पर ड 
निकाल लेवे ॥ १५६ ॥ 33 2313 80 


(> ५ 
द्वितीयप्रकारः । 

शुद्चचर्णस्य प्रादां मदयेसादम्‌ । 

चणा द्विखणतोयेन तत्तोये निर्मल पचेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
शनैलेवणपाकेन यावन लवण भवेत्‌ 1 

अथ तत्तालकं शुद्ध पारद रेङ्गेयुतम्‌ ॥ १५८. ॥ 

टंकणार्डन तचरं मयकन्यङद्रवः । 

शरषुबादरवरेव शुद्ध ततकूपिकोदरे ॥ 

पेव्यामाश्कं यावतपचरूपेण तिति, ॥ १५९ ॥ 


हरितालके सत्व निकालनेका दूसरा प्रकार कहते है नोसादर पावभर और विना 
बुझा चूना एक सेर लेकर दो सेर पानीमें पकावे पकते २ जब गादा होकर खारके 
समान होंजावे तब निकालकर आधसेर दरिताल, शुद्ध पारा, एक छरटाँक सुहागा 
और पैसे भर खार इनको घीकुवार और शररफोकेक समं दो प्रहरतक एरर करे 
तत्पश्चात्‌ किसी आती शीशीमें भरकर बाटुकायंत्रके द्वारा आठ प्रहर तक 
आँच देवे तो हारितालका सत्त उडकर सीसके खमे आलगेगा पीछे स्वांगशी" 
तल होनेपर उसको निकाल लेवे ॥ १५७-१५९ ॥ 
ठतीयप्रकारः । 
लाक्षाराजविलाडिछय़ु टेकर्ण टवणं खड़म । 
तालकार्डेन संमिश्य छिदरमुषा निरोधयेत्‌ ॥ 
सुदेसाताखयनत्रेण सततं पतति निन्वितम्‌ ॥ १६० ॥ 
अव सच निकालनेका तीस अकार कहते हैं । छुद्ध किंवा इथ हरिताल 
एक भाग और हरितालका आधा भाग लाख, राई, तिल, सर्दिजनेकौ छाल, 
सुदहागा, नमक और णड इनको एकम मिलाकर खूब बारीक खरल कर तत्प- 
 श्रात्‌ छिद्र सहित मृषा रख और मृषाका सुख बंद करके पाताखयंत्रप पुर दे 
कं तो अवश्य सच्च निकले ॥ १६० ॥ " 
हे (हे = = चतुर्थकारः । =. 
हक = ६५ पकं तालक शुद्ध तत्समे टंकर्ण पद्‌ । 
मदयेन्मेषिकार्क्षीरे: कूष्माण्डड्वजः पुनः ॥ १६१ ॥ 










ससेन्द्रपुराणम्‌ । 





कन्यानिंबुकर्ना रेण वजाकंपयसा तथा । 

वातारितेलसंयुक्त मर्दयेत्सकदेव तु ॥ १६२ ॥ 

वटकान्कारयवश्वात्मध्वाज्यन समान्वतान्‌ । 

काचकुप्यां विनिक्षिप्य ठेपयेनमृत्लकर्दः ॥ १६३ ॥ 

५, १ १ 
बाठकायन्त्रग) कुयोत्तचाहनचतुश्यम्‌ ! 
सं कुलिशसंकाशमूर्थ्व तिष्टति नान्यथा ॥ १६४ ॥ 
अब्र सत निकालनेका चौथा मकार कहते हैं,। शद्ध किया हुआ हरिताल चार ` 

तोटे और सुहागा चार तोले इन दोनोको भेडीके दूध, कुम्हडेके रस, घीकुवा- 
रके रस, निबूके रस, थूहरके रस, आकके रस और अंडीके तेल इन प्रत्येके 
एक एक दिन खरल करके शहद और घी मिलाकर गोला बनले ओर उसको 
किसी आतशी शीशीमें छोडकर कपरामेट्टीसे मुख बंद करदेवे तदनन्तर बालका- 
येत्रमं चार दिन पर्यन्त आँच देवे तो हरेक तुल्य कान्तियुक्त सक्च उडकर 
शीशीके मुखपर आ लगेगा स्वांगशीतल होने पर उस स्वको खुरच- ` 
लेबे ॥ १६१-१६४ ॥ 


पश्चप्रप्रकार । 
शुद्धं वाटं ट्डुणेन माहिषेण घतेन च । 
कुलत्यकाथकेनाथ मधुना वे पृथक्पृथक्‌ ॥ १६५ ॥ 
भावयिता हण्डिकायां श्षि्वोध्य छिद्संयुतास । 
पादिकां न्यस्य तत्सनधर्टपं सम्याविधाय च ॥ १६६ ॥ 
वेदयामेषु कमतो वद्वि दयाद्विचक्षणः। 
नलीकातस्ततों प्रमे बहियति विचक्षणः ॥ १६७ ॥ 
रमं पाण्डरमालोक्य वदध निर्वाप्य यलतः । 
, उतार इण्डिका स्वाङ्गधीतट भेषज हरेत्‌ ॥ १६८ ॥ ` 
अव सच्च निकालनेकी पॉँचवीं विधे कहते हैं। झुद्ध हरिताटको सुहागे, 
सके धृत, शहत और कुलथ्थाके काम अलग २ भावना देकर एक मिद्धीके ` 
५ सतत गण खिल धआ कना बंद करके संवियोंकोमी लेयसे बंद 
तत्पश्चात्‌ उस च्म पात्रकों इपर चढाय : 


छिद्रमें ए ; क लंबी नरौ लगाकर पा 
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चार प्रहरकी आँच देवे । जब नलीसे पीले रंगका धूम निकलने लगे तब अभ्रिकों 
शांत वदेव और टंडीको चूल्हेपरसे उतार लेवे जब स्वांगशीतल होजावे तब 
सच्तकों निकालकर किसी शीदीमें रख देवे ॥ १६८--१६८ ॥ 
अथ सत्वसेवनयुणा अनुपानानि च । 
वातरक्तऽतिदुःसाध्मे सतते तंदुलोन्मितम्‌ । 
ददयाणकवद्शयं पथ्यार्थ घृतसेवितम्‌ ॥ 
द्विष द्वितः कान्तिनीयते रोगवर्जिता ॥ १६९ ॥ 
अब हरितालके सतव सेवन करनेके गुण ओर अनुपान कहते ई । वैद्यको 
चाहिये कि, वह अति दुःसाध्य वातरक्तरोगमं एक प्रमाण मात्रासे स्वका सेवन 
करावे और पथ्यके लिये घृतसहित चनेकी रोटी देवे तो चौदह दिनर्मेही रोगणुक्त 
होकर कान्तिुक्त शरीखाला होता है॥ १६९ ॥ 
अथ ताल्योजना । 
श्वासे के क्षये ङे पित्ते च वातशोणिते । 
ददपामावणे वाते तालके च प्रदापयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
अव किन २ रोगोंमें हरितालकी ` योजनां करनी चाहिये सो कहते ई श्वास, 


` कास, क्षयी, कुष्ठ, पित्त, वातरक्त, दाद, खुजली, व्रण ओर वादी इन रोगोंमें 


हरिताटका सेवन करना चाहिये ॥ १७० ॥ ४ 
अथाशुद्धताल्सेवनोपद्रवाः । 
अशुद्धताटं खट पीतवर्ण सप्रमकं वातचयं च पिम्‌ । 
पैरलङुष् तलत च तेन देहस्य नाशं प्रकरोति सयः ॥ १७१ ॥ 
बिना झुद्ध बा न्यून शुद्ध हरितालके सेवनमे होनेवाले उपद्र्वोंको कहते दै । 
पीछे रंगसे युक्त तथा अग्रिमे छोडनेसे धुओ देनेवाले इस कच्चे हरितालको यदि 
सेवन करे तो वातापित्तके रोग, पँगुलापन और कुष्ठ आदि रोग॒ उत्पन्न होकर 
डरीरका नाश होवे ॥ १७१ ॥ 
अथ तदुपद्रबगान्त्यथैखुपायः। 
श्र त, = ४२. 
अनाजीं शकरायुक्तां सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
विकि ताटजां हन्याद्यथा दारिवमुयमः ॥ १७२ ॥ 
१. अब अद्ध हरितालके सेवने उत्पन्न हुए उपद्रवोंकी आन्ति लियें उपाय 
कहते हैं। जिस प्रकार उम `या व्यापारमे दरिद्रता नष्ट होजाती है इसी 









होजाते हैं ॥ १७२ ॥ 





















अन्यज्च । . 


यवासकरतैनव कृष्माण्डस्वरसैस्तथा । 
राजहंसरसेनावि विकतिं तालजां जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
उपद्रवोंके शमन करनेॐ खये और्भी उपाय. कहते हैं \ यदि जवासा वा ह 
कुम्हडेका रस पीवे तो जशुद्ध हरितालके सेवनपे पैदा हुए उपद्रव शान्त दवे 
और राजहंस रूखडीके रससेभी सब विकार दूर होते हैं ॥ १७३ ॥ 


अथ ताल्सेवने वर्जनीयानि । 
एतद्धेषजपसेवी टवणाम्डो विवर्जयेत्‌ । 
तथाकटरसं वद्विमातपं दुस्तरं यजेत्‌ ॥ ३७४ ॥ 
लवणं यः परित्यक्त न शक्रोति कथंचन । 1 
स॒ तु सैन्यवमश्रयिन्मधुरोऽप रसो दितः ॥ १७५. ॥ = ` 

अब हरिताल सेवन करनेवालेके लिये अपथ्य पदाथोका वणेन करते हैं । हरि ¦ 
तालसेवी मनुष्य नमक, अम्ल ( खट्टे ) पदार्थ, कटुरसमे युक्त कोईभी पदाथ, 
अग्निका तापना, धूपमें रहना इत्यादिको त्याग करे अर्थात्‌ यह हितकारी नहीं 


काम चवि और मधुर रसका सेवन इसम हित हैं ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
एवं ते हरितालस्य शोधनादिविधिक्रमात्‌ । 
मक्षणादिक्रियाश्वापि खध्यायेऽस्मिन्निवेदिता॥ १७६ ॥ 
पुत्र ! इस प्रकार हरितालके शोधनकी रीति तथा मक्षणादिक्रिया अर्थात्‌ । 


= 


सेवन करनेकी मात्रा और पथ्यापथ्यका वर्णन आदि इस अष्टमाध्यायमे तुमकों _ 
समझा दिया है ॥ १७६ ॥ 


कः इति श्रीपाण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते ससेन््रषुराणे = 
हारताख्यकरणं नायाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 













अथातोऽजनकासीसरिकवणनं नाम नवमाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
वत्स ते संप्रवक्ष्यामे जनस्याथ सक्कियाः । 
कासीसगैरिकस्यापि कमा त्तं हि श्रयताम्‌ ॥ १ ॥ 
है वत्स ! अब मैं तुम्हारे बोधाथं इस नवम अध्यायमें अञ्जन, कासीस, गेरिक 
( जेर ) इनके भेद तथा शोधन आदिका वर्णन करूंगा ॥ १ ॥ 
अद्जनभेदाः 1 
= १ १ (9 [9 
प्रथम चाजनस्येव भेदादीन्कथयामि ते 1 
अञनं यानं वापि कापोताञ्जनमित्यपि ॥ २ ॥ 
६ है वत्स ! पहले अज्जनके दी भेद तथा यण आदिका वर्णन करतां । अंजनके 
दो भेद हैं एक यामुन दूसरा कापोत ॥ २ ॥ 
सो समेत 


(सापि भेदी ॥ 
ख्रोतोअनं तु द्विविधं श्वेतरुष्णकगिदतः । 
स्रोतोखन सौवीरं 1 मीरेतम्‌ 
तंत्र स्रोतोअन रुषं सौवीरं श्वतमीरेतम्‌ ॥ २ ॥ 
स्तोतोजनके दो भेद हैं एक सफेद, दूसरा काटा, जो काला हैं उसका नाम 
जो्तोजन है और वह रूक्ष है। जिसका रंग सफेद है वह सौवीरांजन नामसे 
आसिद्ध है ॥ ३ ॥ 
अथान्यमतम्‌ । 
(9 वीरभंजनं = + ष ज 
सो भाक्तं रसांजनमतः प्रम्‌ 1 
सरोतोञनं तदन्य पुष्पाजनमतः परम्‌ ॥ 
नीलाअन तथा परोक्तं स्वरूपमिह वण्यते ॥ ४ ॥ _ .. 
किसीका मत है कि. अंजनके दोही भेद नहीं हैं किन्तु पाँच भेद हैं जसे 
सौवीरांजन, रसांजन, ख्रोतोंजन, एुष्पांजन और नीलांजन ॥ ४ ॥ 
तत्रादौ सोवीरांजनलक्षणम्‌ 1 
सोवीरमजनं =. 3; = [न न 
सोवीरमेजनं श्रं रक्तपित्तहरं हिमम्‌ । 
विषनेत्रामयहरं ॥ ५॥ 
होति और वह शीतल है रक्तपित्त, विषरोग, 
शोधन और रोपण करता है ॥ ^ ॥ 


(= 











रसेनदरपुराणम्‌ । 
रसाञ्जनरक्षणम्‌ 1 1 
पीतचन्दननियासं रसाञ्जन मिती रतम्‌ । ५ 
तत्काथजं वा भवति पीतां वक्त्ररोगलुत ॥ & ॥ 
शासहिक्काहरं दर्यं वातपित्तास्ननाशनम्‌ | 
नेयं सिध्मविष््छाईकफपित्तासकोपनुत्‌ ॥ ७ ॥ 
रसांजन जिसको रसोत भी कहते हैं वह पीले चन्दनका गोंद या काढा है इसका 
रंग पीला होता है । इसको विधिपूर्वक सेवन करनेसे सुखकर सव रोग, श्वास, 
तथा वातपित्तज रक्तविकार, नेत्ररोग, सिध्म, विष, वमन तथा कफपित्तज, रक्त 
विकार दूर होते हैं और शरीरका वर्ण उत्तम कान्तियुक्त होता दे ॥ ६ ॥ ७॥ 
स्रोतोझ्ननलक्षणम्‌ । 
वत्परीकशिखराकारं भिन्नमजनसन्नितम । 
वृषं तु गैरिकाकारमेतत्त्रोतो जन स्मृतम्‌ ॥ 
रसाञ्जनं तरुणवं सोतोञननदीभवम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सरोतोंजन नदीस पैदा होता ह ओर रसांजन (जो कै पहले लिख चुकेहे ) 
वृक्षस पैदा होता है । स्रोतोंजनका रंग देखने तो काटा होता है पर घिसनेसे 


उसका रंग गेरूके तुल्य होता है और उसका आकार सर्पकी बॉबीके सदश 


होता है ॥ ८ ॥ 
पुष्पाज्ञनलक्षणम्‌ । 
पुष्पाजन सितं क्लि हिमनेत्रामयापदम्‌ ॥ ९ ॥ 


पुष्पांजनका रंग चेत होता है स्परीमरं चिक्रण है ठण्डा है और नेत्रके रोरगेका 


दूर' करनंवाला है ॥ ९ ॥ 
नीलाझनलक्षणम्‌ । 
नीलाजअन पर नेत्थं छदहिक्कानिवारणम्‌। 
रसायन सुवर्णन्न लोहमाईवकारकम्‌ ॥ 
नीटाञनं नीलवर्ण लिगं युरुतरं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 


५ 


यह नीलांजन नेत्र रोगों बडा फायदा देनेवाला हैं । इसको विधिपूर्वक _ 


सेवन करे तो वमन और हिचकीका नाश होता है। यह छोहेंकों नरम तथा + 






 सुवर्णको भस्म करनेवाला रसायन है इसका रंग नीला होते और अत्यन्त भारी 
स्पशमें चिकना < ६ 








अथाञ्ञनरोधनम्‌ । 
अजनान्याशु शुष्यन्त भृङ्गराजनिजद्रवैः ॥ ११ ॥ 
अब सब अंजनोंका शोधनका सामान्य नयम कहत ४: | भागरक स्वरसे 
खरल करनेसे सब अंजन रीघ्र शुद्ध होजाते हं ॥ ११॥ न 
द्वितीयप्रकारः । 
जिफलावारिणा शोध्यं तद्रय शुदधिमृच्छति । 
ृङ्गराजरसे वापि स्रोतः सौवीरकं शुचि ॥ १२ ॥ 
अब शुद्ध करनका दूसरा विशेष नियम कहते द । भागरकं रसम वा ।त्रफलाक 
क्वाथमें सख्रोतोञ्जन या सौवीरांजनकों अरे तां झुद्ध हां जाते है ॥ १२॥ 
तृर्तीयप्रकार; । 
गोशछदसमृत्रेष॒ घृवक्षोंद्रवसासु च । 
ज्ञावितं बहुशस्तं च शुद्धिमायाति ह्मखनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अब फिर भी शुद्ध करनेकं सामान्य प्रकारकां कहत हैं । गौके गोबरका रस 
गौका मूत्र, वरत, शहत और वसा अयात्‌, चीं इन सबोंकी अनेक वार भावना 
देवे तो अंजन शुद्ध हो जाता है ॥ १३ ॥ 
चतुथेमकारः । 
सर्वाञनं वर्णयित्वा जंबीरदवकावितम्‌ । 
: दिनेकमातप शुष्क भवेत्कार्येषु योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चाहे जो अंजन हो, एक दिन जंबीरी नींबूके रसमें भावना देकर धूपमें सुखा- 
छवेतो शुद्ध हो जाता है। ओर इसका सव कामे उपयोग करें ॥ १४॥ 
पञ्चप्रकारः । 
 ।  सूर्यावर्तादियोगेषु शुध्यत्याशु राजनम्‌. 
सर्वाणि चाञजनानीहं तूर्णं वध्न्ति सूतकम्‌ ॥ १५ ॥ 


यंदि काले भांगरा वा हुलहुलके रसमें अंजनकों खरल कर तो शुद्ध होजाता 
1 सब अंजन पारेके बंधन करनेवाले हैं ॥ १५॥ 
है ... रसांजनोत्पत्तिः 


दार्वीकाथमजाक्षीरे पादपर्क यथा घनम्‌ । 
तदा रसांजन स्यातं नेत्रयोः परमं हितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अब रसांजन ( रसौत ) की उत्पत्ति कहते हैं । दारुदल्दीका काथ ल 
बकरीके दूधें पका जव चौथाई भाग शेष रहे और गाढा होज़ावे तब उतार के ` 
इस्लीका नाम रसांजन है यह नेत्रोंके लिये अत्यन्त लाभदायक है॥ १६ ॥ ५ 
कुलत्थाझ्नगणुणा+ । 
कुलत्यिका तु चक्ुग्या कषाया कंटुका हिमा । 
विषविस्फोटकंडनां बगर्श्च निवर्हणा ॥ १७.॥ 
| कुलत्थिकांजन स्वाद्म केसैंला और कडवा है । इसको विधिपूर्वक सेवन 
करनेसे नेत्ररोग, विष, विस्फोटक, खुजली और वणका नाश होता ॥ १७ ५ 
वः अन्यच्च । 
कुलत्थों टकभकादश्च चक्षष्यश्च कुलत्थकः | 
कुंकुणालिनिहंता च कुंअकारिमलापहः ॥ ३< ॥ ; 
1 कुलित्थांजनको नेत्रम लगानेसे दृष्टि स्वच्छ रोती दै ॥ और नेज्ञोंके लिये हित. 
करताहै केकुण एक प्रकारका रोग विश्येव जो बालकों के होताहै उसको तथ्रा.कुंभक 
और मलका नाश करनेवाला है ॥ १८ ॥ ; 
अथ नीटाञ्जनशोधनम्‌ १ 
नीलाअन॑ चूर्गयित्वा जंवीरदवभःवितम्‌ । 
दिनेकमातो शुद्ध भवेत्कार्येष योजयेत्‌ ॥ १९ ॥ । 
अब नीलांजनका शोधन कहते हैं । जंबीरी नीके रसमें एक दिन सुसके ` 
रणको खरल करके धूपमें सुखालेवे तो झुद्ध होजाता है । इस शुद्ध किये नीरांन- ¦ 
नको विधिपूर्वक रोगोंमें उपयोग करे तो अवश्य लाभ होताहै ॥ १९. ॥ $ 
एवं गेरिकिकासीसरंकणानि वराटिका । 
खस्तोरी च कंकुई शुदधिमायानि निधिम्‌ ॥ २० ॥ 


इसी प्रकार गेरू, कसीस, खुदागा, कौडी, शेख, मनसिल और मुरदासंगको ` 
मी. ओधन करना चाहिये ॥ २० ॥ के 
अथाझ्जनसचबिधिः । प 
प्जिरमचवत्रखमञ्ननानां समाहरेत्‌ । 


~ 
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निकार्नेकी आठवें जध्यायमे कहचुके हैं वही विधे इसकी भी है । आगे कहे 
इए राजावर्तके स्वके तुल्य सब अंजनोंका सत्व निकालना चाहिये॥ २१ ॥ 

व्याख्यातं चाअनस्थेव कासीसस्याथ श्रयतोम्‌ । 

कासीसे त्रिविधं भोक्तं सितं श्यामं च पोतकम्‌ ॥ २२ ॥ 

वीते च पुकारी न गरीयो भवेनम॒द्‌ । 
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तैजिकं कालमेघार्म नीलं स्पान्मुक्तकालिकम्‌ ॥ २३ ॥ 

श्यामं पीतं तेचान्यदुतमाधममध्यमम्‌ ॥ २४ ॥ 

4 ह वत्स्य ! अजनकं भद्‌ तथा युण आदिका बणन करचुक अब कासासक्र भद्‌ 
गुण तथा शाघन जादका वणेन करत हैं सा सावधान हांकर सुना ॥ कासीस 
तान प्रकारका हांताह सफड, इयास, पाला, इनमस जो पाटा हैं उसका नाम 
घुल्पकासीस है यह दलका और नरम होतो । जो काले रंगवाला हों वह तैजिक 
कहाताहै और जो बादलके समान नीले रंगका हो वह मुक्तिकालिक कहाता है। इन 
उक्त तीन अकारोंसे भिन्न कुछ कालापन और कुछ पीलापन लिये हुए एक 
ञओरभी कासीस होता है । इनमेंसे सफेद रंगका उत्तम, इंयामरंगकां मध्यम और 
पीले रंगका अधम होता है ॥ २२-२४॥ ` ` ५ 

अथन्यमरतम्‌ 1 

कासीसं बालका दयक युष्पपू्वमथापरम्‌ । 

क्षारातें यर्म च सोष्णं वीर्थविषापहम्‌ ॥ २५. ॥ 
ध बालकापुष्पकासीस चित्र केशरजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
।  किंसीके मतम हीराकसीसकं दो भेद हैं एक वालुक दूसरा पुष्प बाधक यह 
स्ादमे खारके समान है भारी है, धुआँके तुर्य रंगवाला हैं, बीय, विष, सफेद 
कुछ इनको नाश करता है ओर बालोंमें उत्तम रंग छानेवाटा है॥ २५ ॥ २६ ॥ 

अथकास।सयाघधनम्‌ । _. 

रङृदङगम्बुषा किनं कासीस निर्मलं भवेत्‌ । 
अथवा भावयेदर्मं दिनं जंबीरवारिणा ॥ २७ ॥ 
“अब हीराकसीसके रोधनकी विधि कहते हैं। हौराकंसीसकों एक वार भांग- 


५ रमे पकावे अथवा जंबीरी नींबूके रसमें एक दिन भावना देकर सुखालेवे तो 
` जु होजातादै॥२७॥ 
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मे ससेन्द्रपुराणम्‌ । 
द्वितीयप्रकारः । + 
कासीसं वूर्णयित्वाथ जंवीरदवभा विम्‌ । 
दिनिकमातपे शुष्क सर्वकार्येषु याजयत्‌ ॥ २८ ॥ 
अव कसीसकं शोधनेकी दूसरी विधि कहते हैं । जंभीरी नींबूके रसम एक 
दिन हीराकसीसको खरल करकं सुखालेवे तो झुद्ध होजाता ह । इसको यथाविधि 
सब कायोमें देना चाहिये ॥ २८ ॥ 
तृतीयम्रकारः । 
कासीसं शुद्धिमामोति पितैष रजसा ख्तरियाः । 
अथवा निंबुनीरेण शुद्धिभर्वति निश्चितम्‌ ॥ २९ ॥* 
अब हौराकसीसके शुद्ध करनेकी तीसरी विधि कहते हैं कसीसको | # 
रजके रक्त या बकरे आदि किसी पञ्चक पित्ते या नींबूके रसमें भावना देवे तो झुद्ध 
होजाता है ॥ २९ ॥ 


(२२४) 
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अथ कसी ससेवनविधिः । 
वटिनादतकासीसं कातिकासीसमीरितम्‌ । 
उकेयं समभागं हि जिफलावेहसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
निष्कमात्रे घते क्षोद्रे तं शाणमितं 
सवितं हन्ति वेगन श्रित्रपांडक्षयामयान्‌ ॥ २१ ॥ 
खत्म हं गद शूट मूत्रा गमराषतः 
नाशयेन्ना सन्देहो योगोऽयं परिकीर्तितः ॥ ३२ ॥ 
रसायनविधानेन सेवितं वत्सरावधि । 
आमसंशोषणे श्रेष्ठ मेदाभ्निपरिदीपनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वितं पष्िभिः सादं विनाशयति निधितम्‌ । 
जयते सर्वरोगांश्च तृणं वदिं यथा ॥ ३४ ॥ 
अब कसीसके सेवनकी विधि कहते द । गेधकसे मरे हुए कसीस और कांत 
कासीस इन दोनोंकों बराबर लेवे और इनमें त्रिफला तथा काटी मिर्चका चूर्ण 
मिखदेवे तत्पश्चात्‌ चार २ मासे घृत ओर शहद मिलाकर एक वर्ष पर्यत रसा- 
यनविधिसे नित्य चार मासे सेवन करे तो सफेद कुष्ठ, पांडरोग, क्षयी, खर्भरोग, 
शहा, शूल ओर मूके सब रोग नष्ट होते हैं आमवातके सुखानेमें श्रेष्ठ है मंदाप्निको ` 






(5 





अदीप्त करता है, वलीपठित रोगको दूर करता हैं । जिस अकार अश्रि ठणको 
शीघ्र ही जला देता है इसी प्रकार इसके सेवनसे सब मकारके रोग शीघ्र ही 
नष्ट होजाते हैं यह निश्चय है ॥ ३०-रे४ ॥ 
अथ कासीसण॒णाः । 

पुष्पादिकासीसमतिप्रशस्ते सोष्णं कपायाम्लमतीवनेत्यम्‌ । 

विषानिट्श्ेष्महरं बण शित्रक्षयन्न॑ं कचरंजनं च ॥ ३५ ॥ 

पित्तापस्मारशमनं रसवद्गुणकारकम्‌ । 

वातद्ेष्महरं केश्यं नेत्रकंटूविषभरणत्‌ ॥ 

मत्रकुच्छाश्मरी श्रित्रनाश्षन परिकीर्तितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अवः शुद्ध किये हुए हीराकसीसके झुणोंकों कहते द । यह हीराकसीस 

अत्यन्त श्रेष्ठ है उष्ण है, स्वादे कसला और खहा है, नेत्रोंके लिये हितकारी 
है । विष, बादी, कफ, व्रण, श्रेत कुष्ट,-क्षयी रोग, पित्त, स्तगीरोग, खुजली, 
मूत्रकृच्छ और पथरीरोगको नाश करता. । बाढोंमें उत्तम रंगका लानेबाला 


है। इसका गुण पारेके समान है ॥ ३5- ३६ ॥ 
अथ कासीससच्षपातनम्‌ । 


क्षाराम्लाज्यां विमद्यांथ यन्त्र निक्षिप्य ध्मापयेत्‌ । 
सच खुखति कासीसो विधिरेष सुनिशितः ॥ ३७॥ 
हीराकसीसके सच्च निकालनेकी विधि कहते हैं हीराकसीसको क्षाखर्ग 
और अम्लबगेमें कही हुईं औषधियोंसे खरल करके को ष्टीयन्त्रमें रख आध्मापित 
करनेसे सत्तपतन हो ताहे । यह निश्चित विधि है ॥ ३८ ॥ 
५ ५ शरयता गारकस्यापि शोधनादीनि वच्म्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वत्स} अब में गेरूक शोधन आदिको कहताहूँ तुम सुनो ॥ ३८ ॥ 
५ तत्रादौ गैरिकभेदी । 
शैरिक द्विविधं भोक्तं पाषाणं स्वर्णगेरिकम्‌ । 
पाषाणगैरिक भोक्तं कठिन ताम्रवर्णकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अत्यन्तशोणितं सिग्ं मसृणं स्वर्गगरिकस । 
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रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
गेरूके दो भेद हैं एक पाषाण गैरिक, दूसरा स्वर्ण गैरिक, जिसका रंग तेबिकं | 
समान-हो ओर ` कठिन हो वह पाषाण गैरिक कहाताहै। ` जिसका रंग बहत 
सुखं हो स्पशमें चिक्कण तथा निर्मल हो उसका नाम स्वणैगेरिक दै । कोई रे 
इसको. स्वणगेगिक, रक्तगैरिक और पाषाणगेरिक भेदोंसे तीन प्रकारका 
कहते हैं ॥ ३९ ॥ ४०.॥ 
अथ ओेरिकशोधनम्‌ । 
गैरिक तु गवां दुम्बैरवषित शुदधिमृच्छति । 
अथवा किंचिदाज्येन भे शुद्ध प्रजायते । 
गैरिकं सत्ततरूप हि नन्दिना पारिकीर्तितश्‌ ॥ ४१ ॥ 
अब गेरूके रोधनकी विधि कहते हैं । ओके दध्मे गेखूको खरल करे तो 
शुद्ध होजाता है । अथवा थोडासा धृत मिलाकर यदि इसको भून तौ भी शुद्ध 
होजाता है । गेरू सवयं सच्छूप है इसी कारणसे इसके सत्व निकालनेकी विधिं 
नहीं कही गई यह नन्दी आचार्यकाः बत दै ॥ ४१॥ 
अथ गेरिकंयुणाः। 
[व + @ + भ, 1 [ प 
स्वादु स्नग्ध हम्‌ नञ्च कषय रक्तापत्तनुत्‌ । 
हिक्कावमिविषत्न च रक्तत्न॑ स्वर्णगेरिकम्‌॥ 
पाषाणगैरिक चान्यत्पू्वस्मादल्पक युः ॥ ४२ ॥ 
अव शुद्ध किये हुए गेरूढे ु्णोको कहते हैं । स्वादमें उत्तम है, चिक्कण है, 
शीतल है, नेत्रेंके लिये अत्यन्त हितकारी है; कसैला है, रक्तपित्त, हिचकी 


वमन, विष, तथा रक्तक विकारोंको दूर करता है यह सक्र युण स्वृणगैरिकके हैं 
पाषाणगैरिकर्म स्वरणगैरिकसे न्यून झ॒ुण हैं ॥ ४२ ॥ 


अधास्थोक्तपारद्गेरिकसेल्तम्‌ । । 
कैरुप्युक्त पचेलंचक्षारास्डेः खिग्पगैरिकस । 
उपतिष्ठति सूतेन एकत्वं खणवत्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वणेगैरिकको पंचक्षार और अगते पक्राका परिम मिंलावे तो दोनों 
मेलकरर एकरूप हो जातं हं उसका गुण उत्तय होताहे यह क्िसीका मत है॥४२॥ 
कासीसाञ्नयोः रक्तं गेरिकस्यापि सत्तियाः 


मया ते नवमे वस गरदं तज सुखेषिणा ॥ ४४ ॥ ` 
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